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दूसरे प्रकारके लोग जो धनौ ह, वे भरयने घन के ग्य से भूले 
ए दं । उन्हें धम-मद के कारण फु भता टी नद्यै, छन्द 
किसो से वातं करना या किसी कौ सुनना हौ पसन्द नरी, श्रत 
उने भो कुट लाभ नरी । परव रहे तीसरे प्रकारके लोग, वे 
नितान्त सरूखं या श्रन्नानी ई, छन्‌ गँवारो में रच्छै-दुरे के 
तमोक्त नरी, श्रत उनसे कुछ वादम या पनी छति दिखाने 
स्नाने को दिन नदी चादता , सलि हमारे भुं से निकाल 
सकने वाक्ते उत्तमोत्तम विचार, निबन्ध, काव्य या सुभाषित 
ससार कै सामने न श्राकर, हमारे परीरमें रही नष्ट इए जाती 
हमारा परिम व्यर्थं जाता ई श्रौर ससार दमाएर कामों की 
देखन श्रौर लाभान्वित ्ोमै से वञ्चित रहता ई 
श्रौर भो खट । 

ससार मं घमण्डियो कौ सख्या बहुत इहे । कितने ष्टो ्पनो 
वियाकेगब्धैसै चरो रई भ्रीर कितने ष्टो लच्छी कै नपर 
से मतवाक्ते हो रर ई । यदि कोड विदान्‌ या कारगर विदा- 
गव्वियोके पास जाता &ै, तौ श्रव्वल तो वै धरन्धर विदान्‌ 
वेचारे को पाच हौ नदीं फटकने सेम चौर यदि को यओचरण्णे 
मे पर्टुच गया, तो वे उसके काम के उत्तम अशो परध्यानन 
देकर बुरेश्रयों को टेप € म्रीर उसभ तरद-तरद क दोप 
निक्रालक्रर उसके दिल को चोट यष्ंदाते & , इसलिये एसे 
विद्या-गव्धिगो के पास जाना श्रौर श्रपने काम कौ कदरदानो 
को आशा करना भून ह ! अन रह धन गर्वी, धन से मतवालों 
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कीतोवातरौनपूष्यि। प्रथमतो उन तव पवना र 
कटिन काम € । यदि पर्हुच भौ गये, तो उद श्रवकाण षौ नरी 
मिलता । मेकं वार उनको देहस कौ धूल चारन पर कदा 
चित्‌ द्यो कभो नम्बर प्रावे-तो-ग्रावे। फिर, वर्ह परा बुल 
करने वालो या घुगलखोरो को तूतो बोलती ह, चरत. वद भे 
सफलता नरी हासो । इन दोनों प्रकार क लोगो के सिवा, सं 
तीसरे प्रसारकेलोग ई₹,षैतो निरे श्युखं--घन्नानो याको 
वावाजो ई } उनको फिसो प्रकार वा ज्रानष्टो नरी, यें सुभा 
पित श्रीर्‌ कुभापित,सुशि्ता श्रौर कुणिक्ता, काव्य चौर यलद्ा 
को समभतेष्यो नदी रेस दणा में, कृद्रदान या गुणग्रा्ः 
के खभावसे ासुलाद मनये विरक्ति या वेदना रोतो 
मनद खौ होकर कता है--“हाय ! र्सिक घ्रौर समभार 
कै दिल साफ नरी &, उनक्षे चित्त मव्सरता से कलुपित ₹ 
रहे े। धनवानों को धन फे न्रे क्षे मारे कुछ सभता इ 
नरी, वे करिसोशिबातरौ नरीं करते! च्रन्नानियों कौ सम 
में कु आ नदी सकता 1 अव हम अपना पारड्त्य यां कारो 
गरे किसे दिखावें १ 
शिचा- जपे तुम्दाये तरः रुखातिन द्री, तुम्दाये बाती प 
कानदे, तुर्हारै बातो कोध्नसखे सुन, खन्द को अपनी वा 
सुनाश्नो । जो तुम्हारो बाति सुनना न चाद, उनके गसे सत पडो 
रेखा करते खे श्राप को आलप्रतिष्ठा सं ददा रूगीगा--ापवं 
पमान होमा ! 
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(-; 
कण्डाछेया । 


पण्डित मत्तरता मरे, सुपर मरे अरिमान । 

, ओर जीवर याजगत के, मूरस महाअजान ॥ 
मूरस महा जजान, टेल के सकट रहिये । 
छन्द ग्रन्धं कवित्त, शान्यरत काप किये । 
वृद्धा मई मनम, सपुरं बाणी गुणमण्डिते ॥ 
अपने मन को मार, भौर धर वैठत पण्डित ॥२॥ 
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न संसासेत्पन्न चरितमञुपश्यामि छूशल 
विपाक पुराना जनयति भ्यं मे चिष्डशत ॥ 
मदाद्ि पुरयौधेच्िरपरि्रदी ताश्च विषया 
महान्तो जायन्ते व्यसनमिव दादु विषयिणाम्‌ ॥२॥ 


मुभे संसारी कामो सँ जसा खुल नदीं दीखता। मेरौ राय र्भतो 
पण्यफठ भी भयदायक ही ह] दसयैः सिवा, वटुत से गच्छे-मच्छै 
एण्यकमे करने से जो विषय-घुप के सामान भ्रात किये सीर 
चिरकाट तक भोगे गये है, वे भी विषय सुप चाने चालो को, सन्त 
समयर्मे,दुर्खोफेहौ कारण होते ई॥३॥ 


( ६ ) 
घुलासा । 


दरस जीवन मेसुख कारेण भो नदीं ह! जिनकी पास 
रक्षय लष्ठमी, धन-रौलत, गाडो-घोडे, मोटर, नौकर-चाकार, 
रथ-पालकौ प्रष्टति सभो सुख कै समान मौजुद ई, राजा भो 
जिन कौ बात को टाल नङ सकता, जिनके णार से टो लोगं 
काभन्तायाबुरा टो खकता ॐ, रेखे सव्यसुख-सम्पन्र लोग 
मो, चाहे ऊपर से सुखौ टीग्डते हौ, पर वास्तव मे सुखो नही 
डं, मीतरद्ौ भीतर उन्हे मी घुन खये जाता₹ै, किसौोन 
किमो दु.ख से वे जव्जेरितं हए जातेडहै। इस मौकेकौदो 
कानि टमं याद राद ₹है। म उन्हें टष्टान्त कते तीर पर य 
निखते ई - 
एक मदात्मा श्रपभे शिष्य कै साथ किसो नमर मे गये। 
वदाँ उन्हे टेखा कि, एक साह्कार इन्द्रभवन जेषे मकान मे 
वैठा ह, सेकडो सेका प्रान्नापाल्लन को तैयार सवडे ई, जोडो 
गाड दार पर खड ई, द्वायो मुम रे हे, सोने चाँदो भ्रौर 
रो पत्रों के सामनेडेरलग ररे! मद्धात्मा कौ देखकर 
सेटमे श्रपने एकं कर्मचारी को उनको भोजन कराने की चान्ना 
दौ 1 जब गुरु चेले भोजन करने बैठे, तब चेला चोला--“गुर- 
जो ! श्राप कते ये,खखार मँ कोड भो सु्ठौ नरी ड । देखिये, 
यदह सेट कैखा सुखो हे । इते किस वात का च्रभाव ह» ल्ली 
द्सकी ठासो टो रहौ ड!" रुर मै -रद्टा--“जरा सत्र करो । 
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छम पता समाकर्‌ कुष्टं कद स्कागे ।" महात्मा ने जव भोजनं कर 
लिया, तो सेठ से कद्टा-“सेठजो ! परमात्मा ने भाप को सभी 
सुख दिये ई ।* सेठ ने रोवार कद्ा- “महाराज! मेरे समान इस 
जगत्‌ मे कोड दु खो नं हे। मुभे परमात्मा मे धनेश्वग्थ सव 
द्धं दिया §, पर पुत्र एवा भो नरी । पुत्र बिना ये सुख विना 
नमक कं पदां वौ तरद अनीने श्रीर वेखाद्‌ इ ¦ भेरा दिल 
रात-दिन जला करता है, कभो सुभे सुख कौ नीद नही श्राती । 
भे ्ठो सोचमें जला जाता दकि, पुत्र विना दये कौन 
भोगेगा ?” सेट की वाते सुनकर वेले मे कदा-- “हं गुरुजी, 
आपको बात राद-रत्ती सच ह । ससार में को$ भी सुखी नरी । 
कीष्र किसोदुख-सेदुखौहैतो को किसोदुखरे। 


ओर भी -- 


किसी नगर मे एक साद्ककार या । उसक यां घन-दौलत 
को कमी नथी) उखका धन-भार्डार कुवेर फ समान श्रत्तय 
धा! जिसके पास श्रतुल धन ई, उसे किस पदां का धभाव 
डे? वह साद्धकार सव तरद से इन्द्र के समान खर्ग-सुख लूट 
राथा) दसौ वोच सें दैवयोगसे उसकी स्वो गोमार रो 
गयो । र तरर की उन्तम चिकित्सा द्रम पर भो उसके बचमे 
कौ श्रागान रकी । सेढ रोनेनया। स्वीने कद्धा-श््रापव्यों 
रोते दे ? श्राप धनौ &, श्रापकी सैकड़ों विवाह हो सकते ह । 
भेर मरते दो ्रापकी दूखरौ गादौ फौरन टो जावमी । दु ष 


( ६) 
घुलासा । 


दरस सोवन मेसुख कालेण भौ नहीं है। जिनके पास 
अत्तय लच्छी, घन-दौसलत, गाडो-चोडे, मोटर, नोकर-चाकर, 
रध-पालकौ प्रथ्ति सभौ सुख कै समान मौलुट ई, राजा भी 
जिन्‌ कौ बात को ल नरी सकता, जिनके इणे से ठौ लोगो 
काभनायामुरा टो सकता ई, एसे सव्यसुख-सम्पन्न लोग 
मी, चां ऊपर स्ते सुखी दखते षो, पर वास्तव में शषौ नरी 
दै, भोतरदौ भोतर उन्हेभो घुन खाये जाता €, किसी 
किसीदुखसे वे जल्नरित्‌ दए जातेष्धै। दस मोकेकोदी 


कद्टानिर्या में याट श्राई ई । म उन्हें दृष्टान्त तार पर यरा 
लिखे ई - 


, एक मद्दासा च्रपने शिष्य के माय किसी नगर मे गवे। 
वरदां उन्दने देखा कि, एक खाद्कार इन्द्रमवन जैसे मकान 
ठा है सैकडो सयक ध्चान्नापालन की तैयार ग्वडे ईै, जोडो 
गाड द्वार पर ख दे, द्रायौ भुम रहे ह, सोने वोद ओर 
हछोरो प्रों के सामनि ठेर लग रेष! स्टामा वी देखकर 
सेटने श्रपने एक कर्मचारी को उनकी भोजम कराने कौ रान्ना 
दो 1 जव शुरं चेले मोजन करने वै, तब चेला बोला--“गुर्‌- 
ज । चाप कते धे, खसार मे कोद्र मी सखी नदी ड ¡ देखिये, 
यद्च सेट केसा सुखो हे ! इवे किस बात का भावं €? लच्छो 
दखको टासो छो रदौ € 1 शुर न कालरा चन्न करो । 


रभ पता लगाकर ऊढ सह चकम महयवयाने डव मो 
चयि, तोर रे कडा सेटो , परमाव ङ श्र 
एष दिये इ ० > नेरोतर कदा. माद, ऊ मन 
भते मे ने क । म पनान्य ने 
वह प वयह म उत चवे ग 
' के पदरथ कौ तरह रसौ शरोर ] 
„ ते-द्नि जला 


= क्र श्चमराद 
“द स्र न्न 
४ "द्द नय 
वोच मेड ५ श _ कमः 
ष्हाया। दसी चिका अमो स चोमे 
४ पभो उख 
परापे इच ^ १ रेा-“् 


वा 
४ ॥॥ 
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सु हे कि, मेने जगत्‌ मे आकर कुक भो स्ख न देखा ।" सेठ 
ने का--“्रगर तुम मर गयौ, तो जै रगिकरं दूसरो श्णदो न 
कर्हगा 1" सेठानो मे कद्ा--“व्यों वातं वनात हौ * मेरे चल 
वसते हो, भरापये सव बातें भुल जायेगी ।* सेठ मे जोश मे श्राकर 
मोद से ्रपनो ्िगेन्द्रिय काटकरफेक दौ। दैवयोग से, 
सेटानो उसो समय से चद्गौ होमे लभी भ्रीर चन्द रोक मे हृ्ट- 
पृष्ट हो गयो! भरर सुखी ्टोने पर उसि पुरुष कौ दरकार 
शोने लमो । सेट को निकन्प्रा ठेखकर उसमे नौकर चाकरो सै 
कुकमं करमा आरन कर दिया 1 सेढ यष्ट हाल देखकर दिन- 
रात कुटेनें मौर जलभे लगा । इसी वीच में एकं दिन गुरु 
नानक भाई मरदान के साथ उस नगरी मे पद्ेवे । भाद्र मर- 
दानमे उस सेठ का सुखेश्ठव रेखकर कहा-“गुसजी ! श्राप 
कदा करते हे कि, इस जगत्‌ भं सुखी को$मीो नीडे) 
कच्विये दस सेढ को ष्या दुःख ह % गुर नान मै कद्ा- 
“मरदान । यद सेठ ऊपर से सुखी टौखता दे, पर भीतर वै 
किसी-न-किसो दु ख कं वश्य दु.खो होगा 1 चलो, द्म इसमे 
पचा देते इ 1” गुरुजो ने सेठ से वीतद्ीत कौ, तो सेठमे कद्ा- 
-मदाराज ' सचमुच डौ सुरे कोड दुखनयथा, पर श्रवद्म 
दु"ख से जल-जलकर याक द्ुश्रा जाता ड }" यद्ध सुन शुरजी 
न कद्टा--“मरदान ! इख ग्हस्ायममे को मी सी नरी? 
मसारो लोग धनवानो वो सुखी खमभते €, पर धन चनो 
वला शू हे । धन वडे-वडे श्रन्थ चे जमा ष्ोतः ह नौर जमा 


( ६ ) 


होनेपर भो दु.खोका सो कारण होता है ! इसके कमाभैमे कष्ट, 
दसक रखनेमें कष्ट! सतसव यह कि, प्रसमं सव तर दु.ख-री- 
दु.ख द ! धन-लोभ से चोर मार डानतैड  च्रमर सारमीनही 
डानकै, तो धन हरसे जारे ह, तब धमी को मदा कष्ट द्रीता § । 
धनो क पुत-पीत या श्न्ध रिष्ेदार धनी की मरणकामना करते 
रते षे! धनो को क्तारो तरद कौ चिन्ताये परे ग्हती ई । 
फला श्ादमो में रकम डव जायमौ , श्रमुक दिसावर मे घाटा 
छने का भय हे इत्यादि चिन्तान्नी म वह जना करवा € । 
अनक लीग राजाघ्रो को सुखौ समभते € , पर राजात्रो 
कोञ्ञरा भो सुख नद्यं । रान्य मद्य श्रनर्यो का कारण € 1 
ग्जाको सदा गतु काभय लगा रता ई कि, करी गमम चट 
न अ्रवि। चोरो काभयरदता इ कि, कीं व राललन्मी को 
हरन ले जादे! श्रपने सरी-सम्बन्धियोका भय लमा रताङई 
कि, वे कद राज्य-लोम से घोडे में मारन डां \ व्व कि श्रमेक 
एत्या भाष्योमे रान्यलीभ से रजा-बादशास कौ मार 
डाला द्धे! दुर्योधन ने राज्य षृडपने के निधे मोस की {निप 
दिया या, पाचों पाण्डवोः को लाचामवन सें सीत यो जलाना 
चदा या, कैवोयीने अपने य॒त्र को राज्य दिस की गरस 
गमचन्दरमी कौ वनवास कौ च्रात्रादी यौ, राज्य क्तं लिये सी 
सुव ने वानि को मरवा डानाथा। रच्छ क्के निय शय 
कस मे ्चपनी समै) वन देवको कै नयजात्‌ पवोकौ दवा कलवा 
उनी षौ । ्रौरदजेवमे पने माद्येको सीत सी छो मरवा 0.1 
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सुकषि हे कि, भेन जगत्‌ में ्राकर कुछ भो सख न देखा 1” सेठ 
तरे कह्ा-श््गर तुम मर गवी, तो तनै रगिक्न दूसरे पादौ न 
करा 1" सेटानी मै कद्ा-“क्यो वातं बनाते छो १ मैरे चल 
वसते री, रप ये सव बातें भूल जायेंगे 1“ सेठमे जोश में ्राकर 
मोद से अरपमी लिशेन्दरियि काटकरफैक दौ। देवयोग से 
सेढानी उसौ समय से चद्गौ होने लगे श्रौर चन्द्‌ रोक मे हट 
पुटो गयी । भशर सुखौ रोमि पर उसे पुरुप कौ टरकार 
दरोने लगी] सेठ को निकम्प्ा देखकर उसने नौकर चाकरो से 
ककम करमा आ्रग्ध कर टिया 1 सेढ य छाल डेखकर दिनः 
रात कुटने च्रीर जलने लगा। इसौ वोच मेँएक दिन यर 
नानक भाई मरदान के साथ उस नगर मे पदे । भाद्र मरः 
दान ने उस सेठ का सुखैष्व्थ देखकर कद्टा-“शुसजो ! राप 
कदा करते ह कि, इष जगत्‌ मे सुखौ को भो नौ ३ । 
किये इस रेठको क्यादुख ई? गुरू नानक ने का 
“मरुटान । यद्र सेठ ऊप्रर से सुखौ दौखता ड, पर भोतर से 
किसो-न-किसो दु ख से अवश्य दुखी होगा । चसो, हम इससे 
पुचवा देते इ ।" गुरुजो ने सेट से वौतचोत को, तो सेठने क्टा- 
“महाराज ' सचमुच छो सुभे कोद दुखनथा, पर.अव दरस 
द्‌ ख से जल-जलकर खाक ष्या जाता इ!" यद्धं सुन गुरुजो 
ने का--“मरटान । इख ग्टहस्यायममें कोभ सुखी नरी" 
ससार लोग धनवानो को सुखी समम्रते ई, पर धन अनर्थो 
का सूल ई 1 धन बडे-वडे अनयो से जमा होता ई जीर जमा 
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शोनेपरभो दु खोका दो कारण होता है । इसके कमाने मे क, 
इसके रखने भे क्ट! मतलव यह पि, इसमे सब तरह दु"ख-री.- 
दु खड! धनन्मेमदे चोरमारडानतेडे। प्रग्र सारसी न्स 
इसत, सो धन्‌ हरते जते, तइ धमी को महा कट हीता § । 
धनौ कै पुत-पौत या अन्य स्पिदार घनौ कौ मरणकामना करते 
रते हे । धनौ को जारे तर दी विन्ताये सेमे रतो ई! 
फनाँ श्रादभो सें रकृम डव जायभे , श्रषुकं दिखावर में घाटा 

रोमि कए भय इह इत्यादि 'चिन्तात्रे 


१ वेह लक्ता करता ई । 
नैकं सौग राजाच्रो कौसुमी 


कौ चरा भौ ख नदीं ! राव्य क ह, 
रला को सदा णतु कायनम्‌ 1 
न श्रष्रे। चोरी काभयरेताङ व ५ 
रन से अप्व । श्रपने सगे स्यमि बं राजक ॥ 
कि, बे की राज्य-लोम से घोखेभ्न मण लगा रता ₹ 
पुत्रोया भाद्योने रान्यन्तोभ र्‌्‌, "1 ५ क्वि यमेक 
डाला र! दुर्येपधन ने राज्य ददप» पोटी की मार 


दिया या पचो पाण्ड्वा को नाके ,? भौम वी विष 
दादा था, कैकैमीमे श्रपने सुते कोष ते हो जनाना 
गमचन्द्रमी यो बवास को ॥ क्षी गरल सै 
सुयौय मे वानि कौ मर्या पतयद तिरी 
कमे चप समी पनन भिद श 


क्ल, म 
"हासश्च । श्वुरडसय 1 ४ 
ष 

|; 
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ओर पून्यपाढ पिता कौ कदं कर दिया 1 दूससि स्य्ट ह कि, 
राजा कोम सुख नरी! राजालोगं भयवेमारे करभो एक 
परमं पर नरी सीमे । सखमन्नो पलंग होने पर मो उन सुख को 
जीद नरी श्रातो । ्‌ 

{जिसके अतुल धन-सम्पत्ति डे, व स्तो के व्यभिचारिणो 
दोन या पुत्र कत श्रभाव अथवा युत्र के सुपुत्र न होने से दु.खो 
ड । जो राजराजेश्वर ह, वह राज्य के सदा बने रने कौ चिन्ता 
शेदुखो है जिसके स्नो-युतर प्रभति ई, वह उनके रप ष्टौ 
जानेया वियोग से दु"खौ है । को जवान क चले जानं + 11 
बुढापे केम जानै श दुखी हे । को$ मोत का खयाल कारके 
दुखी ईे। खाराण यद कि, ससार मे को भ सुखो नहीं 1 इ 


सवन मे सुख का नाम भो नहीं, १ 
संसारी सुख अनिद हं । 


सासारिक सुख-मोग श्रखार, अनित्य श्रौर नासान्‌ ई । ये 
सदा स्थिर रखने वासे नरी, चाज जो लच्मौ का साल ₹ै, वह 
कल टर-दर का भिखारो देखा जाता डे , जो अजञ जवान-पद्रा 
ड, सिजी भ्रकडवेग की तर अकडता दुमा चलता ई, वरै 
कल सुढापे के मारे लकड टेक-डेककार चलता ड 1! जिर 
प्ले खव लोग खृस्रत कते धे नौर सुन्वत से पाख विरा 
चे, श्रव उसके पास खडा हीना मो नद्ध दादते । मतल 
यद ३ कि, यौवन, जोवन, मन, धन, शरोर-ष्ाया श्रौर प्रभुत 


( $ ) 
ये सव श्रनित्य भौर चश्च ई, चत दुख कारण ह। काया 
मै मरण, ल्म मे हाभि, जीत्‌ सें इार, सुन्दरता मे श्रसुन्द्रता, 
सोगमेंसेग, सयोग मे वियोग, सुखुमे दु ख-येखवदुखयी 
कारण ई। श्वगर चिना खल्यु का जीवन, विना र कौ सुशो, 
बिना बुढापै को जवानो, विना डु'ख का सुख, विना वियग 
का सयोग श्रीर सदा-सब्येदा र्मे वाला धन होता, तो मतु 
को एस जोवन में अवश्य सुख टता 1 
विपय-भोगो में सुख नरी ₹ । ये सार ई , केलेक्ते पत्ते 
या प्याज कै दिलकों कौ तरद सारदीन ई । फिर भो मोद्धवण 
मनुष्य विप्रयो मेँ फसा रद्रता हे । पर एक-न-एकं दिन मतुष्य 
को इन विपध-भोग्ते सखे नग ष्रोना टौ पडता ईै। श्रलग 
ष्टोने के समय विषय-भोगौक्ते ब्डादुख होता ईै। इससे 
विषय परिणाम भरं दु खदायो हो ई । 
इसके सिवा, तर-तरह के युखय स्य करम, यन्न याग 
रादि वारम रथया दान करने ₹े मनुष्य को स्वगं मिलता हे । 
र वद्र श्रतं पीता श्रौर पूसरातन्ो की भोगता हे, कल्य 
क्त से मनवाच्दित पदार्थं पाता &, पर पुख-कमो कै नाप दहो 
जानि या उनक्ष फल भोग घुकमे पर, वह स्वर्गं से नोचे 
गिरसा दियाजाताह्े उे फिर दरो न्टव्युलोकभें साना नीता 
हे! उस समय वह स्वर्ग-सुखों कौ यादं कर करके सन-टी-मन 
रोषा श्रौर दु छी पोता हे! इसी सुर वै पु्वफन भो भया- 
चष्ट मालुम होते द । परिणसमें वैभोदुख कष्टौ कार 
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दाति हे तात्प य कि, ससार निष्यः श्रौर सार-होन दे । 
इसके सख-भोग अनित्य, चञ्चल मौर खदा न रने वाले डे । 
दीधे ु ख के कारण ह \ गव्यो श्रीर खगेलोकमे कौ 
भी प्राणौ को सुख नदो ई । 
शित्ता--अरगर सनुष्य दु.खो से दूर रचना चा, सदा इख 
सोगना चाहे, तो उसे अनित्य श्रौर नणमान्‌ पदार्था से श्रललम 
रखना चाहिये । उनमें मोह न रखना चाल्य । स्रो, पुत्र, धनः, 
सोवन चौर खामिल्र प्रभति श्रनित्यह।! ये जद श्रोर 
सम्भव हे कि, कल न रहे! स्तौ-पुतर प्रभति नातेदारदमारे 
मदाकेसद्गौ नरौ) आजये नौर चम सराय मुसाफिरो 
यी तरह सिल गये इह, पर उम्मोद नरौ कि, फिर कभो सिलं 
आज दनसे संयोग इत्र हे, तो कल दनसे वियोग श्रवश्य हीमा । 
ये ती व्या-जिस काया कोर्म सबसे कियादा चाद्ते €, 
ससर ह, धरे टे, सजात ई, वह भो ते ण्ह द्दिन हमरे अल्लग 
हौ जायगो! एक षण मे जोव का जन्म होता ई, दूसरे 
डो नागशष्नोजाताङई। जो श्रन्नानी रेखे नाथमान्‌ पदार्थो से 
सग करते ङ, उन्टेदुखो क गदे खड्डे म गिरना शै ता 
₹। इसलिये बुदिमान्‌ की लोक-पस्नोक वौ -पअरसारता शरीर 
सखयोग्‌-वियोग का विचार कफे अनित्य पदार्था प्रेमन्‌ 
करना चाद्ये । उसे खदा नित्य, अविनाणी आत्मा या परमात्मा 
से प्रेम करन्द चर्ये 1 रोर नाग ष्टो जाता हे  सो-पुतर धन 
श्रादि नाग दहो जाते ई, पर परमावा का कभी किसी कालमें 
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नमकहसयम शयोगा साह दुराचारिणी भसती रनी फे 
दिये हप समरफल को अपनी प्रणयिनी वेण्या को दै रदे ह । 
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धन फे चये मेने अनेक उपाय किये, जमीन खोदी, समुर 
म गोते स्गये, धातु फू क, रात-रत भर ष्मशान में मन्त 
पेपर दाय ! मुर पक कानी करीख भी न मिरी । 
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शारोगा ५ वी । 
नमकराम दा साक्ष ण - 
दिये हप अमरफन्दश्ो य 


२ पपन चेय र 
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दस घटना से सार महाराज कै लिय विक्कुक दी वुग 
माट्मं होने टगा । आपने प्रधान मन्न को सामने बुला, राज का 
सारा काम उसे सग्दखा, अपनी राजसी पोशाक उतार कर उसे 


देदीञओर 


“भोगे रोयभय कुठे च्युतिमय वितते वरपालाद्‌मयम्‌ | 
मने दैन्यभय बे रिपुमय स्पे जराया भयम्‌ ॥ 
साते वादभय गृणे सलमश्र काये कतान्ताद्‌मयम्‌ । 
सर्वं वस्तु भयानिते मुवि चणा वैराग्यमेपामयम्‌ ॥ 


“जहो वाहारे वा वलवाति रिषि वा सुद्टाहे वा । 
मणो तालो वरा कुसमयनेवा दषादे बा ॥ 
तृणे ब! सैणे व मम समदो यातु दिवता । 
कचितुण्य।रण्ये शिविवाशिदेति प्रपत ॥*" 


“पिप्यों कै भोगने मे नगो का भय है कुल मे दोप दोन का 
भय हे, घन मेँ राजञ का भय है, चप रहन म दीनता का भय दै 
- अर्म शु का भय है सौन्दर्य्य ये द्रापे कामय है, गणो मेँ 


1 
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पु्प-णय्या ओर्‌. पर्थर की सिन्ध, मणि भीर पत्थर, तिनका ओर 
खन्दरी कामनियों ॐ ममु मेँ मेरी दृ्िणकमी दो जाय- यही मेगं 
इ्च्छादै।* 

यद कहते हण आपने साग गज्ञ पाट श्न दौटन प्रभति एक 
क्षणे त्याग कर चनका रास्ता टिया ! चलने नमय उन्दीते मन्त्र 
से ओरभी का, “मेने अपने वर्मान्मा ओर सत्यवादी सरी 
द्र भाई विक्रम के साव डा जन्याय किया! उसं खमय मेरी 
अक्त पर पदां पड़ा था] मुर उचित-धनुचित का जरा भी 
जान नहीं गहा था । उस कटाने मुमः पर जादू साकर दिया था। 
मै अग ससार ॐ कोगों को सदाह देता हं कि, वे अगर. खुप मे 
जीवन चिताना चाहे तो चर्यो का विण्वासर न करे आौर जो 
परमपद्‌ फे अभिलाषो दं, ये तोउनसा नामभी नदे | मन्त्रीवर। 
आप विकम का पता गाना । यदि वह मिदजाथ, नो उसे राजगदी 
पर चिठा देना |'' 

यरि महार अतुटरि चाहते, नो गनी पिदुखा कों जीती री 
जमीन में गडरा तनै, उसे दागेगा को तोप क्षै मुह से वश्चवा कय 
उडवा दैते तथा ओर शादी कर छेते, परग आपको तो निर्मल 


ज्षान हो गया था, आप सलार को असलियत को समभ गये धे, 


दसी से आपको ससार से घणा हो गई 1 आपने उपभोग, चल 


चन्दन, चनिता, ल स्नीर खज पार खव कौ तृण के समान समम 


कर एक श्लृण म त्याग दिया । फेला सव किमी से नहीं हो सकता । 
पेना 


1 उनसे ही होता है, जिन पर जगदीश कीद्या होती दैया 


| ३७ |] 


पूव्यं सचित पुण्यो का उद्य होता है । मयुष्य से फटे दू दाड 
चतन ओर गुदडे हौ नदीं छोडे जाते, कोसी इच्छां का भौ न्याग 


नही होता, तव राजपार ओर धन दीट्तका छीडनां तो कदी 
व्रातं है, 


महाराजा भव हरि भूपा आदरं भूपान हो गगरे ६ । उन्देनि 
जो किया हे वह शायद्‌ ही कोई भूपाल उने वाद्‌ कर सकरा टौ । 
जञ तक सध्ये चन्रमा रुगे, जय तक यह दुनिया र्टेगी, तच 
तक्‌ महाराज का ्रात्त स्मरणीय पुण्यच्छोक नाम लेगी जयान 
पर रहेगा 


"¬ ~++~~-~--~- ~~~ [ अक क "द; 


दमने महाराजा भट "हरि भोग मष्ाराज ठिक्तमनिि = मन्वयं कु निगदा 


ड, बड़ एक यियेटिक्षन कभ्पनो के तमा मौर ण्ड पगान। पृम्क ठ श्राधार पर च्छि 


६, जो एमने कोद ०५ खान पहने णक पन्टन्‌ की न्द्रा च गजी श्र द्िन्दीम 
दैम्योयो! मेनो यादयावहो निदा । शमममदधरन ना 


मामे पासवद् पम्नक 
होरे धीरन मं उखकानामषहौयाटड, 





[8 201 ~ 


वेराग्यशतकः 





महाराजाधिराज भर्तृहरि की परमप्थारी सानो पिद्कटा, 
महयराज का द्विया हज "अमरफर' अपने यार दासेगा कां 


दे रही &। 


[म 


[32 

प्यासी िद्धला, मेरे सुवो कौ रल पिंगला तो छ दिनियाद्‌दही 
धरी हो जायगी --उखका यद रूप लावण्य नष्ट हो जायगा }! उस 
दशा मै, मे किसके साथ सुप उपभोग करू गा ? दसटियै में रसे 
विगद्ा को ठौ सिकाऊगा । वह्‌ यदि अमर रदेगी, व यदि, 
वही न होगी, यदि उसकी सीन्दर्यःश्रमा ज्यो" की त्यो वनी 
रहेगी, तो मै उसी फे साथ संसार सुपो"का आनन्द उपमीग 
कृशा । यह.सीच भीरः इस चिचार पर द्द चोः महाराजा 
पको दाथ मँ देकर रनवास कौ चरु दिवे । ` 

दात कै महल के द्वार पर पद्रु चते दी दासियो ने जाकर 
प्रहसन को महाराज के आगमन फी सूचना दी | पिद्धटा मीम 
तैयार हो उन्दं छने लिये छार तक थाई अरः उने गे मे हथ 
कटे उन्छँ अन्दर लिचा छे गई 1 उन्दँ एक परमो्छृट सासन पर 
पसो आप भौ उनकी चग मेँ वैड गद भौर अपने हाव-भाव अर 
भोसतनगये से उनका मन अपने दाथ करने खगी। तिप 
धूतो -भमदाराज्। आज असमय सँ इस दासी पर कंसे पा 
की $ महाराज ते कहा--“परिये 1 ज एक अपूढ्वे फटः मे 
हाथ गोष्ट! उसी को ठेकर तुग्हारे पास आया ह ।'' 

शनी ते का-“भ्रहाराज! वह पहर मुद दिव्ये जीर 
धर भौ घश्च, उसमे देखा कौनसा गुण दै, जिससे आप उसकी 
तनी श्टम्यी चीडी ताप करते है 

शजीनि फदा-- "नी । यद फलद, जिसे भप मेरे हाथ में दे 
सी है, ण्डमरफार " ई! इसे एक देवता मे पक ब्राह्मणको उसके 


( १३ ) 


भो, चाग नदरी होता 1 यह जगत्‌ मिष्या, नाणमान्‌, जड प्रौर 
दु.खमय इहे, पर यदह भ्रात्ा--त्रह्म--चेतन, निव्व श्रौर सुखमय 
हे। इस देह रूपौ सेवमन्दि मे आत्मादौ टेवताईै। यदी 
रासा ससार के , सभौ प्राणियि मे वत्तमानरहै। इसी श्रामा 
का चिन्तन करो, तो सदा सच्चा इख भोग क्रोरी , पर छरात्म- 
चिन्तन करना सददज काम नहो ह । इसके लिये मन को वण 
मँ करना होगा, उर विपवीं से टाना होगा, उसे ठत्तियोँ से 
श्रलगकर एकाग्र करना शछौमा ।! जव चित्त एकाय ष्टमा, तभो 
सफलता ष्टो सक्तेगो । 
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उत्खात निधिशङ्कया क्तितितस् ध्माता गिरधतचो 
निस्नाणं सरितांपलियृपतयो यल्लेन सतोचिता ॥ 
मन्वाराधनततपरण मनसा नीता शप््ठान निशा 


ग्राप्त काणवसयास्क्ो.ऽपि न मया वेष्णशुना सुखमाम्‌ ९ 


पन मिध की उम्मीद से, ने उमीन क देदे तक एो* खाने 
उनेयः प्रकार षै पार्वतीय धातु पूप डाली, मोतियो ® न्ि 


[ २ 1 
ध्यास पिद्धला, मेरे सुखी की शरक पिंगला तो छख दिन वाद्‌ ही 
धूटी हो जायगी -उसका यह्‌ रूप लावण्य नष हो जायगा 1! उस 
दा मै, म किसे साथ सुख उपभोग करगा १ इसलिये मे इसे 
पिगदया को दी खिखागा। वचह्‌ यदि अमर रहैगी, वह्‌ यदि 
वदी न होगी, यदि उसकी सीन्वय्यै प्रमा ज्यो कौ त्यो वनी 
रहेगी, तो तरै उसी ॐ सपय खंसासे सुल का आनन्द उपभोग 
कशा) यदह सीच ओर इस विचार पर हृद हो, महाराजा 
छखको हाथ में लेकर ण्नवासे को चङदिये। । 
गरदाणज के महल ॐ द्वार पर पहु चते ही दासियो ने जाकर 
प्रहानी को महाराज के आगमन कौ सूचना दौ । पिद्धला गीदरी 
तैयार टो उर छने दिये हार तक आई ओर उनम गख में हाय 
डील उन्दं अन्दर लवा छे गर] उन्हे एक परमोरृषट आसन पर 
चिल भप भी उनकी चगल मरं वैर गई भौर अपने दाव भाव ओर 
न्ाजोनखसे से उनेफा भन -गपने दाथ करने लगी! पिष म 
पूछा -भमदाराज { आज असमय मं शख दासी परः कंसे छपा 
फी ‰ प्रहाराज ने कहा- ध्रिये! आज पक अपूल्यै फल मे 
शयल्मारै! उसी को देकर तुम्हारे पास आया ट' "~ ' 
` चनी ते कटा-- “मद्रा! वद्‌ फट मुच दिखादरये जीर 
ह्‌ भी धता, उस्म रेखा व्ठीनसा गुण रै, जिससे आप उसकी 
तनी स्प्यी चीडी तारोफक्सते १ ~ - 
जीने फहा--भ्णनी ! यर्‌ फ, निसे आपमेरे हाथ में देख 
री ह, "अप्ररफर" ट । इसे पक देयता ने पक ब्राह्मणको उसके 


( १३ ) 


मो, नाण नदीं हता ।, यद जगत्‌ मिष्या, नागमान्‌, जड प्रर 
दुःखमय ई, पर यद श्रासमा--त्रह्म--चेतन, नित्य प्रौर सुखमय 
हे। दूय ठे रूपो देवमन्दिग्में श्रामा षहो देवताडै। यरी 
, [> प्रारिवो [4 ५ ॐ 
भ्राता संसार के ,मभी प्राणियो मे वतमान ह। 'द्सो श्रास्मा 
वत चिन्तन करो, तो खटा सका सुखं भोग करोगे , पर च्राल- 
चिन्तन करना सहज काम न्दी हे । इसके रसियि मनको वश 
म करना दोगा, उर विपयो से हटाना शोगा, उरे ठत्तियों से 
अरसगकर पक्ता करस्ना ष्नेगा । जव चित्त एकाग्र ष्रोगा, तभो 
सफ़नता टो स्क्तेमो ! 
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उत्खात निधिश्द्कया क्ितितज्ञं ध्माता गिरधतिचो. 

निरू्तीणं सप्तिं पतिुथतयो यके सतोपिना ॥ 

भन्तगखध्नतत्परस्‌ मनसा नीता शमशान निशा 

भ्त काणुवरसारक्रो-ऽधि च मया वृष्णऽधुना मुञ्वमाम्‌ £ 

धन मित्रै फी उभ्मीद्‌ से, मैने जमीन ॐ वैदे तक सोद दाशे ४ 
उनि प्रकार की पाचतीय वातु एक डाली , मोतियों फे लिय 


( ४ ) 


समुद्र कौ भौ थाह छे आया , राजार्थो को राजी रखने मेँ भी कोर 
चात उठा न रखी , मन्तसिद्धि फे खयि रत-रात भर पूमशान मं 
पकाघ्रचित्त से वेढा हभ जप करता रदा , पर अफसोस फी वात 
ह, कि इतनौ आफतें उठाने पर भी, एक कानी कोडी न मिरी) 
श्ल चये हे दृष्णे ! अव तो त्‌ मेरा पीरा छोड ॥४॥ | 


यह जान-सुनकर, कि छ्ञसीन में घन इ, मैने ज्ञमीन को पदे 
तक खोद डाला, पर कुष्ट मी न मिला । रसायन सिद करने 
या सोना चादौ बनाने के लिये, ननैने अभेक तरह कौ धातुये 
फक डालो, पर रसायन न बनी] फिर ने यद जानकर, कि 
मभुद्र रतौ को खान हे--उसमे मोतियो कौ इफ़रात है , मै 
समुद्रम भो घुसा ग्रौर उसवी याहे ले श्राया, सगर कुठ हाध 
न भ्राया। फिर यह सोचङर, पि राजानो की शिवा करम से 
धन दाय भ्राता इ, मैने उनके सन्तुष्ट करने कौ भी मर 
प्र चेष्टायें कौ, उन सव तरह सु दिया, पर फिर ओ धन दाय 
नच्राया। येषमे, मैने मन्वसिद्धि करमी चारी, इसलिये मै 
ग्त-रव भर अकेला मरघट में सुर्दोक्े पास शैठकर न्ते जपता 
गहा, कि वश्शेकरग सन्तर सिद शो जाय -परीर राजानो को वश 
कारके घन प्रा करं, पर यद्ध मो सुकते निराणा का ष्टौ सामना 
करना पडा । सारो चेषटाये वारमे पर मो एक पटौ कौडो न 
मिनो इसलिये € ट्या! अवज्ञं निरा षहोग्या हँ 


५ 
स॒ सवत्र न्धना सी अन्धकार दौखता है । अ्रबतोतू दया 
करके रेरा पोषा रोड द , 


( १५ ) 


 द्खका यो मतसब ई कि, भाग्य फे विरुद चेष्टा करना 
ह्या हे। जितना घन भाग्य मे लिखा ई, उतनाती बिना 
कौशि किये, विनाकिसी को खुामद किये, बिना रेण 
विदे डोलत, घर वटे ष्टौ भिर जायगा! भाग्यके लिखिख 
श्रधिफ हजारे चेटयें करनेपर भौन मिलेगा! स्िकन्द्र 
श्रत कं लिये श्र॑धेरो दुनिया र गया, पर अरत कुण्ड क 
पास पर्टुच जाने पर भो, वह श्रत को चख न खका , क्याकिं 
उसके भाग्यमें अतनया। मखं मनुष्य भाग्य पर सन्तो 
नहो करवा , धन कै लिये मारा-मारा फिरता है! जव ङु 
भौ दाव नरीं लगता, तो रोता श्योर कलयता ह! किसी 
कविनेटोक ष्टो कन्म - 


कृ विन्त । 


' जो कुष विधाता तेरे िख्यी ललाट-पाट, 
तारी पर श्ापनी श्राप श्रमल करले। 

सोनेको सुमेर भावे देख वार पार मांक, 
घटे वटे नहि यदह निशंय जिय धारले । 

देवीदास कड जोड होनहार सो है ह, ' 

` मन म विचार देन दिन श्रतुसर से। 

वापौ कूप सरिता भर ई सात सागरपै, 
तूतो तेरे वासन-ममान पानो भरसे। 


गिक्ता-हे सतुष्य ' यदितू षुद्ध-श्न्त 8 जवन यापन 


( १४ ) 


समुद्र कौ भो थाद्‌ ठे आचा , रजा्मो फो सजी रखने मे मी कौर 
चात उठा न रली , मन्बरसिद्धि फे लये रात-रात भर पमशान मे 
पकाग्रचित्त से वंडा हुमा जप करता रहा , पर अफसोस को धातं | 
है, किं इतनी आफैं उखानि पर भी, पक कानी कीडी न मिक । 

श्छ ल्थिषहित्प्णे। अरत त्‌ मैस पीछा छोड ॥४॥ 


यद जान-सुनकर, वि क्ञमोन मे धन &, मेनि क्ञमीन को पेदे 
तक खोद डाला, पर कुष भो न मिला । रसायन सिद कण 
या सोना चाँदो बनाने ऊ लिये, प्ैमे अमेक तरह कौ धातु 
फक डाल, पर रसायन न बनी । फिर नने यद जानकर, कि 
समुद्र रतो को खान ह--उसपमे मोतियों कौ दफ़रात इई , मे , 
समुद्रम भो घुसा श्रौर उसको धाह क्ते राया, समर कुट दवाय 
नच्राया। फिर यह सोचकर, कि राजाप्रीकी सेवा करमे से 
धन हाय आता, मैने उनके सन्तुष्ट करे कौ मी भर- 
पूर चेष्टाये कौ, उन सव तरद सुग किया, पर पिर मी घन च्य 
नश्राया1 गेपमे, मैने मन्सिद्धि करनी चाक्ञे, इसलिये भै 
रात~रत भर च्रकेला मरघट सें सुरद कै पास तरकार मन्व अपता 
र्षा, वि बभोवारण मन्त सि द्यो जाय रौर राजासनो को क्श 
करे धन प्राप करू", पर यरा सौ सुकते निराणा का हो सामना 


करना पडा । सा चेष्टयें वरते परमो एका फटी कौडी न 
मिनो! इसषिये ह टण्णा । थव क्ञं निरा द्धौ गया दं । 
सुरे सवत्र अन्धकारक अ 


| न्धकार दोखता है) अक्तोत्र्‌ दया 
करके मेरा पोषा रोड द , 


( १ ) 


भुक्त मानविधर्जितं परण्रदे साशंकया काकव- 
चृष् दुर्मतिपापकमैनिरते नायापि संतुप्यसि॥५॥ 


मे अनेकं दुरम भोर किन स्थानो मे डोखता पिया, पर कछ 
भी नतीजा न निकला । भनि, अपनी जाति अरः अपने ङु कः 
अभिमान त्यागकर, पराई चाकरी भी की , पर उससे भी कुछ न 
मिखा। शेवमे, में कव्ये की तरह डरता हूय अर अपमान 
सतता हुमा पराये धसे फे टुकडे भी घाता फिस | हे पाप कम 
कराने वाटी सीर कुमतिदायिनी त्ष्णे! क्या सुत्ने इनमे पर्भी 
सन्तोप नहीं हुमा ? ॥५]] 


धनके लालच से, न अपना टेण चौरे घर-हार छोडकर रेसे- 
पसे खाने मे गधा, जदं मदुष्य बड करिनाई से पर्व सकते 
हे, पर वर्धा जानैपर भो सुरे एक पाई न सिरी । मैने च्रपनें 
दिजत या ऊँची जाति के रभिमान को त्यागकर पराई नौके 
भो वौ शरीर मालिक ने जो-जो नीच कर्मं कराये वरी किये, 
नेकिन उससे भ सुरे घन न मिला ! येष में, नै सान-ञअपमान 
को छ्ष्पर पर रखकर, वि" बुलाये रौ सोमो के घर गया भ्रीर 
कव्व छो तरद डरसे-डरमे खाता र्दा । सुङफे इन सव कामो 
से वहो ठेस लगी । मैने अनेक प्रकारके कष्ट उटाये, मान 
ग्बोया, सोमो के कुबचन खड, पर फिर भी मेरी कामना सिद न 
इई, इसलिये ठ्या ' भं तुभ से पक्ता ष कि, कम्बस् 
रतने ककसं कराकर भो तु सन्तोप मा या नहीं † 

२ 


१ 
{( ३६ ) 
करना दाता ३, तो टष्ण1 पिणाचौ के फन्दे से निकलकर भामः 
पर सन्तोष कर । सन्तोष के सिवा सुख-शान्ति लाभ करनं का 
सरीर उपाय नरी ई 1 यदि सन्तोप न करेगा, तो लष्णा कं मा 


मयक-भयटककर सारो उम्र योरीर्गेवा देगा, श्रोर प्न्त मै दु 
ष्ठाय मो न भ्रायेमा। 


चछ्प्पय । 

खोदतत डोल्यो भूमि, यडीहु न पाङ सम्पति । 
धौत रल्यो पान, कनक फे लोम ठगी मारि॥ 
गयो सिन्ध के पास, तर मृक्ताहु न एवा । 
कौडी करनही लगी, चृषनक्नो शश्च नवायो॥ 

साधे प्रयाय दमदयान मे, भूत प्रेत वेताल सा| 
कित मथो न बाति कच्‌, अतर ततो तृष्णा मोहि ताज ॥६॥ 
4 १४६ ५ #1€ ९4८6 0 {11६ €) ॥॥ इत्कला ण ४ 
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=> ॐ, # । ष (क्व, | ॥ 1 (कन्य 
भ्रान्त देशमनेक्दुरविपम प्राप्त न किञ्चिग्फल् 


स्यक्त्या नातिङलाभिमानमुचित सारता निष्फला ॥ 


( १६ ) 


मैने नोचो कौ नौकरी कारसौ । उनको सेवा करप ए सने 
उन दुष्टो के श्रवाजे-तवाे, गालौ-गलौज श्रौर दिक्षमौ सभौ 
क्ट बर्दाश्ठ कौ । उनके वाग्वाणो से मेरे करसैजैमे केदो 
जाते ये, श्रौर दय रोने लगता था। उसकी कारण सजो 
प्र म्रातेये, उष्म रोकसेताथा! भौतरसे मेरा टिल 
एकदम सुभां गया था, परफिर भो भैं उनके सामने सा 
करता श्रौर क्रोध को दवाकर शीर चित्त को सिर भीर शान्त 
करके उन मसखरो वो मैने छाथ भो जोडे , पर फिर भो उनसे 
सुभे क्ल न मिला ' ह श्राशा } निष्फला परागा 1 तने नाच तो 
नचाये, अवे श्रौर सरे टदिलमेंक्धयाडई? 


छप्पय ! 


सहै ठन के वन इतै, पर पिनरई रिक्नाये 1 
नेनन को जल रोक, शून्य मन मुस रृतक्याये ॥ 
देत नही क वित्त, तड कर जोर दिखाये। 
कर्‌ कर चाव कर, मरही दौरत आपे ॥ 
सुनि आस्र प्यात तेरी प्रवल, तू अति अद्भूत याणि रत 1 
इक मति नक्रयो मोहि अव, अर कदा ऊर बहत ॥$॥ 
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#। 


( १८ ) 


छष्पय । 

मटको देश्च-किदेय, तरे एल कष्टं न पराया । 
निज कुलको अभिमान छाड, सेवा वित लायो ॥ 

ति गारी जर सीक्, हाय घ्रारत घर अधी । 

दूर फ़रत ह दौरि, स्वान जिग पष सये ॥ 

इहि भोति मेचायो मीहि तै, बहक्रायो दं लोभतलठ 1 
अबे न तोहि सन्तीप कहु व्रष्णा तू पापिन प्रवल ॥५॥ 
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सखलोक्लापा सोढा कथमपि तद्ासाधनपरे- 
निगद्यान्तवीष्पं दखितमतिश्रस्येन मनसा ॥ 
रुतश्ित्तस्तम्भ॒ प्रदसितयियामञललिस्पि 
त्वमाशे मोघाशे किमपरमतो नसयासखि माम्‌ ॥६॥ 
मेनि इट की सेवा करते हण उनकी तानेजनी मौर ट्टे चर्ज 
खटी, भीतर फे द ख से आये दपः ओ सोक भौर उदि चिच र 
उम सामने देखत रदा । उन सने वारम छे सामने, चित्त कं 


स्थिर करे, दाथ सतौ जोदे। हे भूरी आशा ! क्या अभी आस 
नाच नचायेगी २ ॥६॥} 


( २९ ) 


नित्व मारौ श्रायु कम होती जा ररी ₹। विचार कर रेखमे 
से बडा विश्भय होता हे कि, दिन भ्रौर रात कसी तेजौ से दतै 
चले जाते ईह। भअिनकी कीर काम नरी इहै श्रथवा जो 
इुखिया इ, जन तो यं वडे भारो मालूम दते ह, कटि नही 
कटते-एक-एकः तण एक-एक वं के बरावर बीतता ई , पर 
जी कारोवार या नौकरौ-चाकरो मे लगी इए ई, उनका समय 
छवा से भो ्रधिकतेङी से उडा चला जाता ड, किन्तु कारोवार 
या ध्धेमे लगे रन कै कारण छने मालुम नही हता } वै 
अपने कामो में भरले रहते ई चौर खल्युकाल तेजो से नजदौक 
भ्राता जाता ₹ईै। जिस तरह डाक गाड मेँ बैठने वाला थानौ 
अगर च्रकेला श्रौर उदासचित्त रहता ह, तो उसको सफर का 
समय वड़ो कठिनाई चे मीतता डे, पर यदि उसके साय दी-चार 
मित्र या स्तो-युव प्रति होते ई श्रौर वै सव गाड में दसत 
बोलते, ाते-पीते या श्रानन्द करने लगते हे, रपस भें मनो- 
रन्लञके कधा-वात्त करते ह, ती वह लोग तो च्रानन्द्‌ मै मग्ने 
र्ते हे, रौर गाड़ ्रपनैौ प्रौ तेनो चे चलौ जातो ई, उन्हे यह 
भो नरी सानूम होता कि, कितनी रा तय ठो गी । अव सुनती 
हे जि, डेष्ठती श्रा गयी, तव उदं विस्मया होता डे, दसी तर 
कारोतार मँ लगे इए मोमो को मादूम नही टीता शरीर समय 
वासे मो अधिकं सेली उडा चना दाता हे भौर अरन्त 
उनका श्रन्त करम वाखा काल श्रा लाता हे। 
समुप्य नित्व प्रदो देता ड कि, श्राज फ्लं मनय 


( २० ) 


धल (पापदा छ पारं [ल्य णाह पी# ज; 0 पलप७५८ प्ण 
प ८६ प1€ व२१८९ ऽष] [णतष्लः २ 


श्रष्दि्यस्थ गतागतनैरहर्द सक्तीयत्ते जोचितं 
व्यापरयैष्ुकायैभारगुरभि' कालो न विक्षायते ॥ 
दश्वा जन्मजसविपत्तिमरणं त्रासग्ध नोर्पद्यने 
धोत्वा मोहमयीं धरमादमदिसमुन्भत्तभूतं अजगत्‌ ॥७॥ 
सूय फे उदय ओर यत्त से साथ मनुष्यो की जिन्दगी सेज 
च्रटती जाती है । खमय भागा जाता है, पर कारोवार्ये मं मश्षगूरः 
रहने कै कारण, चह भागता हभा नह दीखता ! रोगो को पदा 
रोति, चू दते, विपत्ति ग्रसित होते आौर मसते दैखकरः भी मन 
मे भय नदीं होता । इससे माम रोता है कि, मोदमयी प्रमाद्पी 
मदिरा ( शराव ) के नले मे ससार मतवाटा दहो रदा ई ॥9॥ 


टेखते छ, रोज हो स्थ उदव होते ई श्रोर अस्त ्टोत दं । 
रोज छ सवेरा होता दे त्रीर रोज ठौ सन्ध्या होती हे । खयय के 
उदयास्त के.खाय-हो-माथ सलुग्यों कौ च्रायु चौर होती जातौ ₹' 
यानो उस्र घटतो जातो दे । किसी नै कया ख.व कष्टा डे- 
स्वह होत) हे श्चाम होती ह। 
याही उधर तमाम होती ह ॥ 


| ओओरभो घुलासा । | 


रोक सवेरा होता डे भौर योक्त सोभः होतो ह, दस तर 


(0 = %-+ © हरे 


वैराग्यशतक | 
<----------~----+ 





र + 


[ति । 


१ ^ 1 +^ ~ 


१8. 


रोरोके कडि च्व उच्चे खोका कपडा लीन रदे ह। 
अगस्थाको देलकर पुरपते दिर्मे कसी वेदना षी श्दी 
९ ! ससार मे खीद्ीखयद्‌ एकी फरण) 


( २५ ) 


भय से सका आता है अस्पष्ट भाषा या दूरे पटे शदो म, गिड- 
गिडा कर “कुड दीजिये" इन शब्दो को, अपने पैट की ज्वाला 
शान्त करने के खये, कहता ? ॥८॥ 

यदि किसो कै घरमे रेसौ दुखिया स्वो न ही, जिसके फटे 
इए कपडो को दोनातिरौन वच्वे खीच ररे च्रौरजो घरक 
दूषरे मनुष्यो कं अन्नके लिथेरोनेकेदुखितषद्दो, तो कीन 
घोर पुरुप ३, जो अपना पैट भरने के लिये, याचना-भद्ग दीने 
के भय से, टूटे-फुटे शब्दो में गिड-गिडाकर “दौजिये” णब्दे कहे ? 

मतलव यद्र हे, कि स्तीकै कारण सेष्टी पुरुष वी तरद्- 
तरह के कट उठाने श्रौर श्रपमान सदने पडते ई, दरम 
लिये स्तो-ुत्र प्रति दुखके कारणदहे। जव द्रिद्रतामे 
खाने को चत्रे नहो होता, वालकं माँ कै कपडे पकड-पकाडकर 
रोचते चौर रोटी मांगते डे, तव वह वैचारौ एकटमसे दु*खित 
हमे जातौ ₹ै। उसके मलिन चहरे कौ रखकर परुष, धपमे 
मानापमरान का खयाल छोडकर, भौख तक माँग पर एतार्‌ 
शे जाता ह । उस ममय, दम डरसे कि की सुफे कोद्र भिन्ना 
देने सेनारीन करदे, पुरुप का गना घुटता डे, पर वेचारा 
नडखडातो जवान से “कु सुरू दीजिये” गव्द्‌ क्ता टो ई । 
यटि स्तौ न होती, तो कीन पुरुष च्पने पेट कौ ज्वाला गान्त 
कारी के किये रेसा करता ? 

सपारमें परसे मांगने कै समान सनुष्य कामान-नाथ कराने 
यगो दूये वाव नही है । मांगना शरोर मरना दोनी समान 


( २६ 
डहै। किसी-किसी कातो यद मतडई कि, मागन षे मरन 
भला । याचना करने से विल्लोकीनाय भगवान्‌ कौ भौ ट 
होना पडा, तव चरो की कौन वात हे? द्रसीलिये तुले 
दासजेो ने कदा ह-- ' 
तुलसौ कर पर कर करो, कर तरकरन करो ` 
जा दिन कर तर कर करो, ता दिन मर्ण करो ॥ , 
हाय के ऊपर दवाय करो, परं ष्टाध के मचे हाय न करो 
जिघ दिन दायके मोदे दाय करो, उस दिन मरण करो 
यानै दूष्ये को द, पर दूसरे के श्रागी दाय न पला । चि 
दिन दूसरे कै रार दाय फलान वौ नोवत श्रादै, उस टि 
मरणो जाय तो भला 1 
दरिद्रता में मोगने कौ बात करण्ड तक श्रावी ई, 
नडो-बडो तकलौपतो से किसी तर जवान तक शात हे , प 
चवान पर ताले लग जाते ह , रत वर्ह खे आग नरी निन 
नतो 1 प्रासे कौ वाको लगमे पर भ, मदत्‌ पुरुषों कौ ज्वा 
से “ङु दो" ये शब्द्‌ नही निकले पर स्मी कै किये वं 
वो को भो नोचा देखना री पडता ह । भ्रगर समी न रोतो, 
मरत्‌ पुरुष च्रपने पापो पेट के लिये कभौ किसो से याचना 
करते , भत" स्तो टी सव दु.खो की रूल ह ¦ दइसस्वीक लि 
पुरुप कया-=-1 कष्ट नौं भोगता ९ स्तो-पुयीं फ घालन-पोष 
को चिन्तामे उसकी सारे रायु त जास ह , पर परमात्मा! 
भजन्‌ मे उसका मन नही लगता ! मन तो तव लगी, जबति 


( २७ 


। वक शद हो । उषितो हरदम नोन-तेल लकडो भ्रौर श्राटे 

(दाल को चिन्ता लगौ रतौ ह । ईभ्वर मँ मन न लगने भ्रौर 
†गेष दिन भा जाने सै, उसे फिर जम्म-मरण के भव्रो मे फंयना 
होता € । श्रत जो लोगससारमें सुख-भान्ति से जोवन विताना 
रीर मरने पर फिर ससार में न राना चाध, वेस्वी रूपो माया 
वो कैद भेन पडं। यद समी-माया शी ससार-ठक्त का वीज 
₹। ण्ट, स्पशं, रस, रूप श्रौर गन्ध उसके पत्ते, काम क्रोधाटि 
उसको डालिर्यां मौर युत्र-कन्या प्रति उसके फल हं । टण्णा- 
रूपो भन से यदह ससार-ठत्त बटवा इ। स्प ड कि, खसार-वन्धन 
का कारण नारोष्ोई। जिसमे नारौ सेनाता नरी जोडा 
श्रधवा जिसने स्के त्याग दिया, वद सद्धा सखारत्यागो 
₹े। उसे दुख काँ? वह निखय रो मीच पावेगा। पर 
ओ इस पिथाचौ क फन्दे मं पंस गया, उसे सुख काँ ? वह न 
दस जन्मे सुख पा सकता हे श्रीर न पर जग्मे दहो । ससार- 
उन्धन्‌ से सुद्ध प्रमे में “कनकः योर कामिनी" ये दो हो वाधक 
ह । काद - ) 

चू चनु सव की करै, पचे विरला कोय । 

एक कनक चौर कामिनी, दुलभ घाट दीय ॥ 

पवः कनक श्रौर कामिनो, ये खम्बो तरवारि ¦ 

चाले धे हरिमिलन को, विचद्दौ नीमे मारि ॥ 

नारि नसावे तोन सुख, जदि नर पाशे दोय । 

भत्ति मुक्ति श्र प्रानभें, पैठ सके ना कय ॥ 


॥ 


( २८ ) 


एक वार व्यासो मे एकदेवजी के णादौ करने को कहा) 
व्यासजी ने समामे मे घाटा न रखा, पर कदेवजो ने ए 
न मानी 1 उन्होने का-“पिता जो ! लोद्ध भीर्‌ काठ वी 
वेडियो से चार कभी द्ुटकारा हो जाय, पर स्तो-पुवर प्रति वौ 
मोदरूपौ वेडियो से यरुप का पच्छा नरी चट सकता । हे पिव, 
रस्ायम ओलखाना ह, इसमे जरा भो सुख नरी 1 स्तौ प 
लिये पुरुप को सखार मे मोदे-खे-मीवे काम॒ करने पडते ई । 
जिनके सद देखने से पाप लगता ई, उनकी ख उणमदं करै 
पडती हे, इस वास्तश्न स्तो के वन्धन मे नरी पडना चाहता । 
छ परय 
फस्वौ पुरानो चीर, ताह चैचत्त अरु फारत । 
छोटे छोट बाल, दु सही दुख पुकररत। 
घरमा्हा नाहि अन्न, नारिहू निर्दय यति। 
मरं महा जडरूस, करत मुखस नाहं बतिं । 
यह द्या देवि अप्रत्त चितत,जीव थरथरत रुफत मुख । 
जपने मुजरे या उदराहत, रेह, कटै को सतपृरुप १।८॥ 
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निद्त्ता भोगेच्छा पुरुपयदुमानो विगलित 
समाना स्वर्याता, सपदि सुदटदा जीचिततस्मा ॥ 
शनेयधत्यार्न धनातिमिरख्डे च नयने 
शरदो धृष्ट श्ायस्तदपि मर्यापायचकित ॥८॥ 


षुापे ॐ मारे भोग मोगने की च्छा नदीं रही, मानभी वट 
7या, हमारी बरावर वारे चल वसे, जो घनि्ट मित्र रह गये ह पे भौ 
निक्म्मेयाह्म जैस हो गये द| अय हम विना छकडी फे उट 
भो नदीं सकते, गणो में अंधेरी छा गई र । इतना सव होने पर 
भी, हमारी काया कसी वेया है, जो अपने मरने फी यात सुनकर 
चीक उती ह 1 ॥६॥ 


ष्‌ लाखा वद ई, कि मारो जवानी चनो गयो हे, वद जीग- 
खेयो ग्रीर चटक-समटक श्रव नद्ध रदौ हे, बुडापेका दौरदटीरा 
हो गया ई, गालो म खडडे हौ गये रहे, बटन प्रर फुरिंयां पड 
गयो, सिर कषे बाल सफेद ष्टो गये ई, दातो मै जवाव दै 
दिया हे .--यह तो द्रमारौ दणाष्टो गयो! लोगो्मेजो 
हमारा श्राटरमान था, श्रव वद भो घट राद) श्रव सीग 
इमे निकम्प्रा वृूढा समभ्रकर णा को दरि से देखते ई । 
मारो उस्र के लोग हमारे 2खत-देखते चल वसे! जो रद 
गये ई, वे डम जैस निकम्मेद्ध। श्रव ष्म रेखे कमक्नोर हो 


( ३० ) 

गये €, वि निना नकडी टेक चन भी नरी सकते । भारं 
सुभ्रता नरी 1 शतने पर मी, दमारौ काया मरने के नाम 
कौप उठती ई ' जीवन के मोद कौ अजय ्टालत ₹े ॥ 

जगत्‌ वौ विचित्र गति हे! इख जीवन मे जया भो रूष 
नी हे। मनुष्य कै मिव श्रीर नातदार मर जाते € ध 
निकम्म्रा रहो जाता ॐ, श्रांख-कान प्रभति इन्द्रियं वेकाम € 
जातो ई, ध्रौँखो से सुभूता नरी श्रौर कानों से सुनार ४ 
देता, घर-बषादर के सोग श्रनाद्र करसे ई, बुटापे कै मा 
चला-फिरा नरी जाता, खाने की मौ कठिनाई से मिलता ई 


तोमौ मनुष्य मरना नरी चादता, बल्कि मरने कौ वात्‌ सुनक 
चीका उठता डे । इसे मोह न कदे तो क्या कं % । 


लकडहारा ओर मोत । ' 


एक छद अरतौव निर्धन या। वैटि-पोते सभौ मर गये ध। 
एकमात्र बुटिया रह गयौ थो । वृषे कष हाध-वैशेने जवाव८ 
द्याथा। राखो से दोखतानथा। फिर भी, अपने नौर ५ 
के पेटके सिये, वद जद्धल से लकड काटकर लावा शरीर वेच 
गुजारा करता धा । एक दिन उसभे जवन से निदायत दु 
होकर मौत को पुकारा ¦ उसकै पुकारे री मौत मलुव्य ~प 
मे उसके सामने या खडी इई । वृधे ने पूष्ा-“तुम कीः 
षहो ९" उखने का~“ वयु द, तुर्हं सेने परार द ।" मौत क 
नाम सनते दौ लकडदार चौक उठा चौर कने लगा“ 


( ३९१९ ) 


पापको यद भारो उचवाने को बुनाया था।” मौत उसकी भारो 
चवा कर चरी गयी । 

देखिये ' वूढा लकडष्ारा र तरह दु सी था, उसे ओवन 
जरा भोश्खनथा, फिर मौ वह मरना न चादटताया, 
कि मौत को रेखपै क्षी चौका पडा या। यष्टो गति ससार 
तौ ₹। 


एक्‌ दु.खित बरहा सेट । 


एक वेश्य मे उस्न-भर मर-पचकर रूब धन जमा किया । 
द्रापे मेप॒तोने सारे धन पर वृबका कर, बूटे को पीलौ मे एक 
सौ खाट न्रीर फटीसी गुदो पर डाल दिवा च्रौर कुत्ता 
रने कै निये हाय भे लक दे दी ! सुवद-एाम धर कां की 
मादमो बचा-सुचा वासी-कूसो उसे खानक देजाता । चे वटे 
¦ ख से श्रपनो किन्द्मी पार करता था । खत्-वधूए' दिन-भर 
हा करतो थी--शयद्ध मर नरी जाते! सब को मोत श्रासी 
› पर इनको मौत नदरी । दिन-भर पीसीस् युक-थुककर 
ला करते ई ।" एक दिन एक पवा उन्हे पीर रद्टा घा। 
तने में नारदजी ्रा निकले। उन्टोने सारा द्धाल देखकर 
'हा--सिठजो । राप बडे दुखी ई ¡ खरग में कु आदमियों 
 क्ञरूरत ह । अगर तुम चनल्लो तो हम ले चलें ।" सुनते री सेठ 
 क्ा-“जारे वैरागीडा ! नरे वेट-पोते सुरे मारते ईह चाहे 
नो देते तुमे कया १ तूक्ारूमारा पचै? मेष्टौ मेषो 


( ३२ ) | 


हं । सु खर्म वौ जक्रतनद्री 1" सेट कौ बातें सुमते ६। १९९५ 
को बडा घ्रा्चथ श्रा । -कनें लगे-^ग्रोह ! ससार ५५५ | 
रमोह-पा भं फसा हे । मोह कौ मदिरा कै मारे इसे 
नरी । मनुष्य मै कत्रि पैर लटका रते ई ,.फिर भी विषय! 
सी उसका सन लमा इ!” किसने टोकद्तो कहा ष्े~- 


गत॒ तत्तारुप्य तरूरिददयानन्द्ननकः 
विशेर्ण दन्तालिर्मिंजगतिरद्ा यदटिशषरण । 
जडीभूता दृष्टि, खवण्टरद्धित कणंयुगल, 
मनो मे निलेञ्न वटपि विषयेभ्य य ह्यति ॥ 


वरुणियो के दरदय से आनन्द तदा करने वाली जवाने 
चली गद हे, दन्तपक्ति भिर गयौ ह, लकंडो का सदारा लकः 
चलता दकु, नेतर ज्योति सारौ गौ ॐ, दोनो कानों सै सुन 
नरी देता, तोमी भेरा वैहया सन विषयो को चाहता ई । 


५ 
# 


छषप्पय । # 


मयी रोगकी चाह, गयो यिव गुमान संव । 
मित्र गये सुरलोक, अकेटे आप रहे अष। 
उठत सु ठकडी टेक, तिरर ओँसन में छ्यो 1 
शव्द सुनते नाह काम, वचन बात वहकायो । 
यह दथा इृदतनश्नी तज, चकित हति मरिवौ सुनत । 
देखो वितर यति जगत की, दल #ी सुलत्त ठुनत ॥६॥ 


( भेदे ) 
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{हिसाश्न्यमयद्लस्यमशनं धात्रामसत्फस्पित 

व्यालाना पश्चवस्तृणङ्रभुज खटा स्यलीशायिन ॥ 

सखायर्सवलघनक्तमाधियां छ॒त्ति रतां खादना 

यामन्वेपयता प्रयाति सतत स्वे समाति शर ५२० 

विधाता ने हिसा-रहित ओर चिना उद्योग के मिलने घारी 
ह्वा का भोजन सपो की जीविका चनाई, पश्चुर्मो को घास घाना 
ओर जमीन पर सोना चताया , किन्तु जो मदेष्य अपनी बुद्धि फे 
चट से भव-सागस्फैपार टौ सकते है, उनकी जीविका पेक्ली 
यना, कि जिखब्सी सोज ये उनसे सारे गुणों की समस्ति 
जय, पर चद ज भिरे ॥९०॥, 

विधाता या रचयिता मे यपि के निवेतो वा का भोजन 
वता दिया ह, जिसके हासिल करने में किसी प्रकार कौ द्िसा 
मो न्धी करनी पडती, श्रौर वद्ध दिना किसी प्रकारकी चेटा 
चा उदयोग के छने पमे वासस्धानों भें री मिल खकता ई । 

दे 


( 2९ ) 


जानवते क्ते ल्लिये घाम चरमे को श्रौर जमोन सोन की वताः 
दसस उनवते म श्रपने खाने फे निये किसी प्रकार कौ वि 
चेद्टा नरी करमी पडती, वे जद्धल म उगो-उगाद्र घास तेवा 
पाते € शरीर इच्छा करते रही पेट भर सेते है 1 ददं सोमर 
लिये पलंग ओर गहे-तकियों कौ फिक्र नही करनी पडते 
जमीन पर री जद्जीो चाष्टता ह पड रते ई। सपं भीः | 
श्रो के साय भगवान्‌ मे पच्चपात किया, छन्द वेफिकरी 
चिन्दओी मोगने के उपाय वता दिये, किन्तु मतुं के सर्वि 
रेखा नरी किया ' उन वैचारों की बुदितोरेसीदो, कि निषर 
वे ससार-सागर से पार हो सकं श्रथवा दुलभ मोत्त पद को प्रा 
कर सकं , पर उन्हं जीविका रेसौ वता, किं जिखकी खोज 
उनकी सारो कोभिं वेकार हो जाये, पर जीविका का टिका 
नष्ठो। यद क्या कु कम दु.ख को वात ईह ? यदि विधातं 
मनुष्यो को भो सापो श्रौर पश्ञरो कीसो द्धौ जीविका वताता 
तो कषा अच्छा होता ? सतुष्य, जोविकाको फिक्रन होगे र 
सदन में हौ श्रपनी बुद्धि के जोर से मोत्त पा जाते। 

उस्ताद जौक भो क दसो तरह को शिकायत करते ई» 

बनाया जौके ज) इर्यो फो उमने जजवे जङ्फ । 
तरो उस्न जफसे कु काम दो जर्ष के ६ि९॥ 

ए जोक ' धै्बर को देखो, कि उसने मनुष्य कौ कितः 
कमनोर वनाया, पर काम उससे दोनों लोकोंको लिये । ॐ 
इष लोका रीर परलोक दनो कौ फिक्र लगादौ । . 


{ ३५ ) + 
किो ने ठीक री कहा ई ,-- 
 एतलवणतैखतर्डुल पाकन्धनचिन्तयाऽलुदिनम्‌ । 
निषुल मेरापि पुसो नण्यति पोमन्दविभवल्वात्‌ ॥ 


घो, नोन, तल, चावल, शाक श्रौर ईधन कौ चिन्ता 
ड-वडे मतिमानो कौ उस््रमी पूरोष्ो जाती ३, पर इस चिन्ता 
7 श्रोर-छोर नही आता । श्री से मनुव्य को ईग्वर-भजन या 
रमामा वो भक्ति-उपासना को समय नही मिलता । भ्रमर 
तष्य इतनो श्रापदानरो कै रोते इए भो परलोक वनाना चाह, तौ 
स चाद्ये कि, श्रपनो जिन्द्मौ को जरूरियातो को कम कर, 
पोकि जिसको भावभ्यकतापये जितनो हो कम है, वद उतनारी 


खो हे। इसोलिये म्रात्मा लोग मलो मेँ न रहकर सो कं 
चे उम्र काट देते हे। वनने जो फल-फूल मिलते ई, उने 
कर श्रौर फरनो का भीतल जलं पीकर पेट भर सीते ई ! भाव- 
कताश्रो को कम करना शौ सुखु-गान्ति का सद्धा उपाय ई , 
छप्यय | 

विने उम विन प, प्रवन तर्पन को दन्द । 

तेष पव उरि, पात परशुकेन को कीन्ही । 

जिनकी निति कधि तरन भवस्तागर लमरय । 

तिने द्षर वृत्ति, हरते गृण प्राच मन्थ गथ । 
पै अवाप री ते जाति अपिक, याते नर परर रत । 


9 धतत एचत तनमय भेच्रत, लचत रेत उर पिरत ॥# ०॥ 


. 


( ३६ ) 
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न ध्यात्त पद्भीश्वरस्य विधिवत्छसरारविच्दटुत्तये 
रा, स्वगेद्यास्कपाटपारनपटुधर्मोऽपि नोपार्जतः॥ 

नासीपानपयेधसेख्युगल स्वत्तेऽपि नाल्तद्धितं 

मातु केवलमेव यवनवनच्छेदे फुटारा वयम्‌ ॥२१॥ 


हमने संसार-यन्धन के काटने कै सिये, यथाविधि, ईयर 
चरणों का ध्यान नदी किया, दमने खर के दरया खुखवाने वा 
म्भ कामी सञ्चय नहीं किया ओर हमनेखप्न ममी ली | 
कठोर कुचो का आणिद्ुन नदीं क्त्या । हम तो अपनी मा 
यौवन रूपी चन ये काटने फ लिये छुर्टांडे दी हु ॥१९॥ 


मने लोक-परलोकं साधन के लिये, जन्म-मरण का फ 
काटने कै लिये भ्रथवा परमपद कौ प्रापि के लिये, णासती 
लिखो विधि, परमात्मा के कमल-चरणोा का ध्यान म 
किया, उसको पूजा-उपासना नद्यं कौ, साशो उस्र पैट 
चिन्तामेंष्टो चिता दौ। सने पूर्वजन्म या वर्तमान जना 
पापां कं समूल नाण करने के लिये प्रायधिन्त नरी किये, 


( 28 ) 


¶तो को चभय किया, न दानु किया , फिर मारे लिये 
रगे का दार वीसे खुल सकता ई? क्योकि धर्मका सञ्चय 
7स्निसेष्टौ खमे का दार खुलता है। न हमने परमातमा क 
।दपटहजो का ध्यान किय, न धर्म सञ्चय कियाच्रीरनस्मीके 
न प्रयोधत्ते का ख्र मे भो श्रालिङन किया ! मतलव यद ई, 
१ इमने ससार कै मिथ्या विपय-सुख हौ भोगे न्नौर न हममे 
गच्च या ख्गे-प्राि के उपाय ही किये। “द्विविधा में दीना 
१ये, माया मिली न ,राम" अयवा (इधर के रहे न उधर 
ष्ेख्‌दाष्दौ मिला न विसान्ते खनम।" हमने योदी ससार 
१ ज सेकर श्रपनौ साता कौ जवानी च्रीर नाश कौ, श्रगर 
हम जेसे निकमे न पैदा ₹होतै, तो वैचाै की जवानीकीग्ट 
तोन षोतौ, 


छष्पय 
विधि स्रो पूजे ना्िः पाय प्रमु के सुका । 
म्‌ कोधरेन ष्यान, सकठ भव दुख मो हारी । 
सोके स्वर्ग क्रषाट, धर्म, कर्यो न एत । 
काति कुच फे सग, रथ॒ मर र्योः न तषो । 
हरि हाय २ कन्हं कहा, पाव पदारथ नेर उनम। 
जननी यौवन वन दहन को, अभि छप प्रगट ये हम #??॥ 


= 
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मोगा न यक्ता घयमेव क्षा 

स्तपा न तप्तं वयमव तप्ताः॥ |, 
कालो न यातो वयमेव याता- # 
स्वष्णा न जगौ वयमव जीरणः ॥१२॥ 


विषयों को हमने नदीं भोगा, न्तु विपरयो ने हमारा द॑ 
भुगतान कर दिया , दमने तप को नहीं तपा, किन्तु तपने हमे ए 
तपा उठा , कारका खाट्मान हु, किन्तु हमारा ही खात 


दो चला। तृष्णा कावुदापान आया, किन्तु हमारा ही बु 
आ गया ॥१२॥ 


हमने वत कु भोग भोर, पर भोगो का श्रन्त न श्राया 
रौ हमारा रन्त आ गया ! काल या समय का अन्त न श्राय 
किन्तु हमारा अरन्त श्रा गया--हमारौ उस्र पूरौ हो चली 
में जो धम-काथ करभे थे, वह म न कर सक्षे। ममे त 
तो नदीं तपा, किन्तु सखा तापो ने मारे तदई` तपा डाला- 
खार के जच्नानों मे फंसकर छम छौ भोक-तापो खे तप गये 
हमारा अन्त आरा पडचा, इम निर्बल शरीर हद ष्टौ गये , ९ 


( ३६ ) 


ष्णा बृढ श्नीर कमनोर न इई--हमे ससार से विरक्ति न इई ! 
रसो हो वात उस्ताद जौक नै करी € 
दुनिया से जोक स्ये उत्फतक्रो तोडदे। 
जितत तर काह यह बाल उर्ता सर में जोड दे ॥९॥ 
१ जोकने छोडेगा इत पीरा जठ को। 
यह परा जाल यर तृष्षे चाहैतो छोड दे ॥२॥ 


मतलब यद्द, कि लोग दुनिया को नीं छोडते, दुनिया रौ 
नं निकन्धा करय छोड देती € । 


छुप्पय । 


मोग रहै भरपूर, आयु यह मृयत यई स्तव 1 
1 

तप्यौ नाहि तृ मूढ, अवस्था तपत भई जव । 
` कक च कितु जान, परैत यह चटी जात नित। 

वदध मरं नक्तं आत्त, वृद्ध वय भई ठंड हवित । 

अजू जेत तित चेतकर, रेह-गेहतो नेह तज । 

दुख दोपि रण मगल फएरन, शी हरिहिरफे चरण सय ॥०२॥ 
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( ४० 


क्लान्तं न क्षमया गरदोचितसुख सयक न संतोपतः 
सोढा दु सद्टशीतवाततपनाः केशाश्न वक्तं तप. # 
ध्या वित्तमहर्निशं नियीमतप्रारोनं शमा पठे , 


तत्तर्क्म कृतं यदेच मुनिभिस्तेस्ते फएलेवचितम्‌ ॥१२५ ` 


क्षमा तो दमने की, परन्तु धम के खयाठ से नैरी कौ | 

घरफे सुप-चैन तो छोडे, परन्तु सन्तोष से नदीं छोदे । हमे 
सदी गर्मी सौर हवा के न सह्‌ सकने योग्य दु ख ती खे , किन 
छमनेये सव दुख तपकी गरजसे नदी, किन्तु दरदा फ 
कारण सहे ! हम दिनि-रयात ध्यानमेंखगे तोर्टै, पर धन १ 
“यान मे ख्ये रदे--हमने प्राणायाम क्रिया हासा शम्भु फे चरणा 
कां लान नदी किया । हमने काम तो सव सुनियों ऊै से कयि, 
परन्तु उनकी तरह फट हरम नरी मिले ! ॥९३॥ 


॥ 


हमने चमा तो की, परन्तु दयाधर्च-वण नरीं कौ, खमते 


षमा अ्रसमर्घता के कारण से द्द, हम मं सामध्य नही धोः 


दसो से हम शान्त ष्ठो गये ! मने अच्छा खाना-पोना रेण 


आराम च्छेडे, पर मजवृरो से च्टोडे, अपनी मोतरो इच्छा 8 
गीं च्छोडे । दमने उन्हे रोग प्रति के कारण या त्रीर 

घटना के कारण त्यागा, पर सन्तोष से न्मे त्यागा । दमने 
गमे-सदे वा के भोके सदे , मने सर्दी-गर्मी सटी लरूर पर 
तप को गरज से नरी, किन्तु घर भं वैखा न होमे की वजद् सै 
हम सोते-जागते आट पदर चींखट घडो ध्यान तो करती रहै, पर 
पेसे या स्ती-त्रो का श्रयवा सखार क श्नोर भागो का 1 षटमनै 


( ४१ ): 


' गोलानाय कै कमल-चरणे का ध्यान नरी किया ' साराण यदह, 
।इसने सुनियो कौ तरद विपय-सुख भै त्वागे, उनको तर 
प्दी-गर्मी के दुस्यह कष्ट भौ उटाये, उनकौ तरह हम ध्यान- 
भग्न भो रदते--पर 8 जिस, तरह सामध्य पोते भो शान्त रोते 
६--सन्तोपके साथ विपय-सखों र सद मोड रेते ईे--शिव का 
हि ध्वान करते ई, उस तरह दमने नरी किया, इमौ से ष्टम उन 
फली रे वख्ित--मद रूम-रई, जिनको वे लोग प्राप्त करते ई । 
, ओ सोग शक्तिसाम्ये रमे विधयो को च्छोडते ई, बे ष्टो 
प्रणसा-भाजन षटोते ई । साम्य न रहने या धातुघ्रो कै न्तो 
होने पर जो लोग विषयों को ्टोडमे ई, वे तो मन से नरी- 
साचारे से दोठति हे, इख सिये वे प्रणसा-भाजन नीको 
सकते ! घर-जच्त्नाल मे रचकर, सर्दी-गर्मीं अर ोक-ताप श्रादि 
के कष्ट उठाने री पडते ई , फिर तपरौ क्यो न किया जाय * 
क्योदि घर-जच्त्रालो कै शोक-ताप से कोष्लाभ नदरी, किन्तु 
तपसे स्व्म श्रीर्‌ मोच्त की प्राप्नि हौ सकती हे। धनकाध्यान 
करने से सच्चा सुख नरी मल्ल सकता ! धन से जो सुख मिलता 
है, वड च्णस्थायो शौर मूढा है । इख लिये धन-ध्यान दोड- 
करः भ्राश्ुतोप भगवान्‌ शिव कै चरणो का ध्यान करना अच्छा, 
जिससे समी मनोर पूरे ते ह रोर अन्त सं जन्म-मरण क 
फगदो से ्ुटकारा मिलकर परमपद- मो मिल जाती ई । 
पेड डे मूं द, जो, कट तो उटाते ह, पर वे कष्ट नरी उठात, 
जिनसे उभय लोक साधन द्धो ! 


( ४२ ) 


छप्पय । 


क्षमा क्षमा विन श्रीन, विना सन्तोष तजे सुख । 
सहे सीत तप घाम, किना तप पाय महा दुस। 
धरयो विषैकोौ प्यान, चनद्ररेखर नाहि ध्या । 
तञ्यौ सकल संसार, प्यार जव उन विरा! । 
मृनि करत फ्ाज सोह फर, फल दित विपरि जि । 
अब होत कहा, चिन्ता क्रिये, सज्हूकर हरवरणरारि ॥१॥ 
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॥= , 
॥ 


घकलिभिभुखमाक्रासं पलिततेरकिस शिर ॥ 

गाच्राणि श्विधिलायन्ते तृष्णैका तरुणायते ॥९४॥ 

चेदरे पर र्या पड गई , सिरे बाल पककर सफेद हो गये 
सारे भद्ध टीञे हो गये, परर ठृव्णा तो तरण होतौ जाती ई! ॥१४॥ 

उदपा च्रा गया हे, क्योकि चदैरे का चमडा सुकड गया 


= रि ज [ (4 
2, शर्या पड गयो ड, रङग-रूप षटवा दो गया के, एथ पैर भा 
अन्ग भियिल या डले छो गये ई, किसी काम की सामथय नरी 


( ४३ ) 


हो है| णरीरको ती यष दणाष्टो गयौ, परट्ष्णाकानतो 
दापा श्राया, न वनं घटा, वरू तो डली तेज टो रषौ ई ! दमागे 
रीर का बुटापा श्रा गया, पर ठष्णा कौ तो जवानी चटं रौ 
हे ! मद्धाम सुन्दरटाखजो कते ई-- 
नैनन की पठही पर्य, क्षण आधि घरी घरी धटिका गई है । 
जाम गयो जुग जाम गयो, पुनि साक गई तव रात भई हं। 
भाज ग्‌ अर काल गई, परसो तरसों कटु भीर ठर हं । 
खुन्दर णेस ही आयु गई, चरप्णा दिनि ही द्विन होत नह है! 


आज सारा ससार द््णा के फिर मे पडा इश्राहे। अमोर 
श्रौर गेव समी द्सके बन्धन भं वेधे ड। गरौवो को शपे 
धनियो कौ टष्णा बहत इ । धनी हमेशा निम्धानूवे कै फैर मं 


नगे रहते इ । ८८ दीने पर १०० पूरे करने की फिक्र 
रहती ई । द्लार श्रोनि पर टश हार कौ, दम हनार छनं 
पर लाख कौ, लाख ष्टोम पर करोड कौ भौर करोड छने पर 
अरब-खरब कौ छष्णा नमी रहती ई । इस फेर में मनुष्य रोगो 
शरीर बृढ हो जाता &, पर खष्णा न रोगिणो द्रीती हेन वृढो। 
सुभाषितावलि" मे लिखा ई. 

वौवन जरया ग्रस्तमारीग्य व्याधिभिरंतम्‌ 

जीवितम खत्यरभ्येति र्र््यैका निस्पद्रवा । 

जवान बुढापै ॐ श्रारीम्यता व्याधियोसे च्रौरजोवन रत्यु से 

ग्रसित ह, पर टणष्णा को किसी चपद्रव का उर नहौ । 


( ४४ ) 


पेट पसार दियो जितद्धौ तित 
तै यद सूख किती इक यापो । 
शरोर न छोर कष्ट नहि भ्रावत । 
मै वद भांति भरी विधि मापो । 
देखत दद भये सव जोरन । 
तू नित नूतन श्रा परदयापि। 
सुन्दर तद्धि सदा ससुभ्ावत, 
हे टष्णा ! श्रजद्ुं नहि घाप ॥ 
चरर सो.- 


जोथन्ते जौयधत केशणदन्ता जोन्ति जोययत , 
जोय तच्चक्तुपी योते टयष्लीका तरुणयति ॥ 
जीं रोने से बाल जी रो जाते हे, जीर्ण ष्टोम से दत 
जोग टो जाते हे, जीप होने चे अख श्रौर कान भी जीरं हो 
जाते हे, पर एक टणष्णा तरु टोती जाती डे । 
सारण यद कि, मनुष्य नितान्त निवन्प्ा सीर जलन र शरौ 
होने पर भो ठष्णा को नकीं त्यागता, यी वड आथ वौ बात 
₹हे। एकराचाय्यै मद्ाराज ने "मो्सुद्र" नं दीका षी का है -- 
भरड- गलितं पलितं सुख्ड 
दन्तविद्धोनम्‌ यात तुण्डम्‌ । 
केरछठतकभ्मितोभितदण्डम्‌ । 
तदपि न सुश्चत्याणाभर्डम्‌ ॥ 


॥ 


क, 


प्रग्‌ गिथिनद्ो गये €, बुटापेषसे सिर सनषद्टोगयारै, 
संह भं दांत नरी रडेर, हाथमे ली न्तकडी वौ तरद रौर 
कोपता डे , तोभौ मनुष श्राणा रूपौ पात की नरी ल्ागता' 

ससारभ्राभाश्रौर द्ष्णाके बन्धने बेधाङई। ट्ष्णान 
रोतो तो मतुष्यको खर्मया मोत्त पाने मे कुभो दिकरतन 
होतो, क्योकि द्ष्या का नापर रीतो मोच्या खर्गं है श्क- 
राचाय्यक्षत “प्रसरोत्तरमाला" मे लिखा ३.- 


वहो हिको यो विषयानुरामो । 

कावा विसुक्तिविंपये विरक्ति ॥ 

को वास्ति घोरो नग्कस्‌खरेद- 

स्त च्णाच्यसूस्वगपद किमस्ति ? 
बन्धन मे कौन ई ? विपयालुरागो । 

विसुक्ति स्या ई ! विषयो कात्याग। 

घीर नरक ष्या ई? श्रपना शरोर । 

खभ क्या ई? दट्ष्णा का नाथ । 

श्रौरभो किसी ने कडा ३ -- 


कामाना दये वाख खखार ति कौर्तित । 

तेषा सर्वात्मना नाभो मोच उक्तौ मनोपिमि ॥ 
दय न्नं जो कामनास्नो का निवाख ₹, उक्तो को खणार कटर 
द भ्रौर उनके सव तरद से नाश ही जारे को मोत्त क्ते ₹ 1 
ससार मे वारस्बार श्राना भरौर यरा से जाना, यानौ जद 


न ( ४६ ) 


केना श्रौर मरना ये बहुत हो दु"खदायी ड , श्रत" जिद 
तद जका-मरण से सुत्तं करना ्ो, वे कभी भूल कार भौ ढं 
रासो के भुलावे मे न अविं, क्योकि इसके चक्र मे एः 
से इस लोक मे नीच क्षे मीच कर्म करने होगे जौर इतने ४ 
मी ठष्णा शन्त न होगी भौर उधर परलोक भो न बनेगा । ज 
निखह ई, जिन्हे कामना था टणष्णा नो, वै मतुष्यसूप म 


ट्वताह। मरने परै स्ठर्म या मोच कषे अधिकारो ण 
दसम जरा भो सन्देह नदी । 


दोहा । 
< सेत विकूर तन दशन भन, बदन यो ज्यो कूप । 
गात सवै शित मये, त्रष्णा तरण सखस्प ॥१६४॥ 
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यनधाम्दर्खंडन सकवीतो निशि चस्द्रमा ॥ 
तेनेव च दिवा भागो ठाशलयमेतयो ॥१५॥ 


ाकाय्‌ फे निख टुकडे को मोढकर चन्द्रमा रात विताता है 
उसी को जोढकर सख्य दिन विताता ह । शन दोनों की कसी 
दगेदि होती ह 1 1 ९५५॥ 

प्राकार के -जिस च्स्से को रात $ समय चन्द्रमा तय 
कर्ता ई, उसो की दिन सवथ तय करता है । सूरज भी 
चाद-ज्योतिष्ठों म सबधैगे्ठ तीर सबसे वड हं । जव २ 


५५ 


( ४७ ) 


सोकोरेसो दुगति ीती ३, कि वैचारो को रात-दिन द्धर 
उधर श्रौर उधर से इधर चक्षर लगाने पडते ईै रौर परि- 
म से को फल भो नरी मिलता, तब इमाये श्रापको कौन 
न्तौ ड ? जब ये परापीनता कौ वेडियी भे जक्षडे इण दै, 
नहं लरासौ भौ श्राजाटी नही ३, एक दिन क्या--एक क्षण 
0 ये अपनी इच्छानुसार श्राराम नही कर्‌ सकवे, तव इतर 
रटे प्रारिों कौ क्या वात ई ? 
गिक्ता-बवडो को दुदेणा देखकर छोटो को श्रपनी विपति 
र रोना-कलपना नहे, बल्कि सन्तोष करना चाहिये । ससार 


 कोडभो खी नरी ३ । 
दोहा । 


~ इक अम्बर के टूकको, निशि मे जोढत चन्द । 
दिने जदढते तारि रकि. त॒ कत करत छन्द ॥४५॥ 


क 
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श्रघश्यं यातारः ध्िस्तरसुषित्वापि चिपया 
चियोमे को भदस्त्यजत्ति न जनो यत्स्वयममून्‌ ४ 
नजस्त॒स्वातन्च्याद्तुलपरितापाय मनस 

स्यं त्यक्ता द्योते शमछ्चखमनम्त पिदधति ॥ १९ ॥ 


( ४६८ ) | 


{चपयों का हम चाहे जितने दिनों तक क्वो न भाग. एक 
चे निश्चयी दमसे अरग दो जार्येगे , तव मयस्य 
अपनी इच्छा से दी छवो न छोड दे ? शस छदा मं 
अगर बहन छोडेगातो वेखोड देभे। जय वे खय म 
को ऊोडगे, तव उसे वडा दुख ओर मनङ्खेश दगा । # 
मयुष्य उन्हे स्य छोड देगा, तो उसे अनन्त सुख ओर शान्ति 
होगी ॥९६॥ 

जिन विषय-सुखो को हस चिरकाल, से भोगतं श्रा सै। 
वे खदा हमारे साथ न रंगे, निश्चय हौ वै एक टिन डमा 
साथ छोड देगे । इसे, यदि हम री उदे पले से टो ह 
दे, तो हमें मदाडख चनौर शान्ति मिलेगो 1 यदि हम दरीः 
तरर वे मे चोड रो, तो में महादु"ख श्रौर सनस्ताप हम्‌ 

जो लोग विषयो को पले षौ त्याग देते है, उन उनः 
ोने पर दु ख नरी रोता, किन्तु जो उन्दं' नदौ दडते, ४ 
उनके मे पर माक होता है । जो बुडिमान्‌ पसे ३५ 
-धन-दौलत स््-पुत्र रादि से मोह दया लेते द, उदं म 
समय कष्ट नही होता । जो अपना मन उनम लगाये र 
ॐ, वे मरते खमय रोते &, पर च्रवान वन्द्‌ टौ जानेस भः 
मन की वात जता नदो खवते। दखलिये जो इख वै म 
चादि, उन्दे' यद्वने सेटो विषयोसि मुंह मोड लेना चाद्ये । ‰ 
त जो श्रा नाना प्रकारके सुख भोग रदा ₹ै, यर्दि प 
उद ये खख न मिले तो वह वडादुखी नेता ई, कन्द 


( ४६ ) 


पयो को भोगप तो ह, किन्तु उनमें श्रासधिं नरी रखते, 
हे' विपय-सुखीक्ते न मिनमे से या उनसे विष्टुडमे पर जरा 
¡ कष्ट नरी होता 1 


भिच्ता-जी विषय एक दिन तुम्हे निचय ददो श्छेड देगी, 
ह तुम स्य॑दोक्योंनष्टोड दो? तुम्हारे चटोडनेसे तुरं 
नन्त सुख भिनेगा च्रौर उनके द्टोडने से तुम्हे घोर मनस्ताप 
1 मरनोवेदना होमौ । 
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विवेकव्याकोश्ये विधति शमे शाम्यति चषा 
परिष्यद्धे वुद्धे भ्रसरतितया सा परिणति ॥ 
[५ ५ क 
जराजीर्सभ्वयैग्रदनगहदनाद्तेपरूपय- 
स्टपीपात्र यस्या भवति मरतामप्यष्थेपत्ति ॥१७ 
^ 


जय क्वान का उद्य हौता है, तव शान्ति की ध्राप्ति दोती है । 

` शन्ति की श्राह्ि श्च चष्णा शान्त हो जाती है, किन्छ वदी ष्णा 

विपो फे ससर्म से वेदद्‌ बढती है । मत्यं यह है, कि चिपयों 

से ठष्णा कमी शान्त नद लो सक्ती 1 छन्दसो के कठीर चों पर 
४ 


{ ५२ ) | 

दवखा, काना सीर ऊंगडा कुत्ता, जिखके कान सोर पू दी 
है, जिसे जमो खे राध वह रदी है, जिसके शरीर मं की 
किटविखा रदे है, जो भूखा ओर बृ है, जिखके गे मेँ हाड क 
चेरा पडा ६-फुतिया फे पो पीछे दीडता है ।, कामदेव मरे 
को भी भारता है ॥१८॥ 

जिस त्ते की रेसौ वुरो हालत ड, वद कुन्ता भो मधुः 
करने के लिये कुतिया के पैष-पीरे दौडता ई , तव मोटे-ताः 
मावा-मलाई जीर मिषटाच्र खाने वाले अपनो कासवासना क 
कये रोक सकते डे दसौ से वचने के लिये, क्नानो लोग 
टे को एकदम गला देते ड, तरद-तरह क त्रत श्रौर उपवा 
करति हे, धूमो तपते हे श्रोर भीत-घाम सते इ । काम 
बडा वलवान्‌ ह । जो उसके कृावू मे नं श्रते, वे खन 
वलवान्‌ रीर सचे योदा इ । वे भोम चीर अर्जन दै! , ` 
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सिद्ताशनं तदपि शीरसमेक्रवार 
ग्तय्याच मरू परिजनो निजदेदमाचम्‌ ॥ 
चखन्व जीरुश्तखरडमलनीनकन्था 


दा दा तथापि चिपया न परित्यजम्ति ।१८॥ 


[५ 


। 
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दौड़ते दष देनकर कन? पडत ह, 





( ५३ ) 


वह्‌ मदुष्य जो भीख मागिकर दिनि में एक समयदह्ीनीस्स 
अलीना अन्न खाता है, धरती पर सो रहता &ै, जिसका शरीर दी 
उसका कद्व है जो खौ थगय की गुदडी भढता है, माश्चय्ये 
हे कि, पसे मतुष्य को भी विपय नदं छोडते ॥१६॥ 


जो दिन-भरमें एक वार प्रलौना-फोका श्रत्र खाते 
शरीर वह भो माग-रतोग कर , जिनके पास सोमे कै लिये पलंग 
श्रौर गदे-तकिये नही, वैचारे पेडोे नोचे या खुक्े मैदानमे 
घाष-पात पर सो रहते हे , जिनके नातै-रिष्तेदार कोड नरी, 
उनका अ्रपना शरोर हौ उनका नातदार हे, जिनक्ते घास पद्दननें 
को कपडे न्रौ, बेचारे शसी गदड श्रोठते ई, जिसमे सेकड 
चोधडे लटके ह-रेषे लोगो का भौ विषय पोच नकौ दोडते, 
तब धनियों का पीछा तौ वे कैर छोडमै लगे, अददां उन्दरें सव 
तरह के एेभो्ायम मिलते ई 1 कदा हे ~ 


विश्वामित्तपराशरप्रशृतयो वाताम्बुप्णाशना- 
स्तेऽपि समीसुखपद्ज सुललित दृष्ट्व मोदगता । 
शाल्यन्र स्त पयोदधियुत ये संञ्ञतै मानवा- 
स्तेषासिन्द्रियनिग्रदी यदि भवैदिन्ध्यस्तरेत्‌ सागरे ॥ 
\ विश्लाभिच शरीर परार प्रति च्पमिभी, जो छवा, जल 
शरोर पत्ते खाते धे, सरी का कमन-सुख देखकर मोद्धिव हो गये , 
फिर शानि, दरी भौर ची मिला भोजन जो खाते ष्टे, उनकी 
¶न्दरियां यदि उनके वमे हो जयं, तो चिन्ध्याचन पव॑त भौ 


( ^ ) 


समुद्र म तैर्मे लगे । मतलब यद ह कि, पत्तों प्रौर ॐ 
पर शुर करने वाले चपि मौ जव स्यौ पर मदत दोग 
तव घौ दूध खानेवालो कौ क्या नात इ कामदेव काक | 
करना बडा कठिन हे ! पराशर जपि मे दिन कौ रात कर ६ | 
च्रौर नदो कोर्तमे परिगत कर दिया, घर वे भी कामकौ ष 
मे न कर सक । इतना षी नी , बडे-वडे देवता भो कास 
वशम न कर सकते । खय व्रह्मा, विष्णु शरीर महेश तकको कः 
ने जोत लिया । श्रात्मपुराग मे लिखा ३ -- 


कामेन विजितो न्मा, कामेन विजिती हरि ¦ 
कामेन विजित शम्धु , शक्र, कामेन निजित ॥ 


कामदेव ने ब्रह्मा, विष्णु, भिव श्रीर्‌ इनदर को जोत लिव | 

पद्चपुराय मे लिखा ईे,--पान्ततु नामक ऋषि वौ स्त 
नाम अमोघा या । वद परमा सुन्दे श्रौर पतिन्रता थौ । ७ 
दिन ब्रह्माजी ऋपि से मिलने गे । ऋरपि उस समय करीं बाई 
गये इए थे ! उस पतिव्रता नै ब्रह्माजी को श्रासनं विद्धा क 
विटाया ब्रह्माजी उसका रप टेखदार सुग्ध ष्टो गये ! उनका 
निकर गया, अरत वे नज्नित षौ उढ गये । इतमे सँ क्टमि 
गयं 1 उन्धोने वोयं पडा देख स्तरे पू्छा-“यद़् कया '” छर 
कष्ठ 'सखवामिन्‌ ' व्रह्माजौ च्राये घे!" सुनकर चपि ने कषा 


न का दभन प्रौ देसा इ कि, जिससे देवता मो चथ त्या 
देतह 


( ५५ ) 


एक वार सहाध्वेजो समापिसिये। वर्हीं वन में मनुष्यो 
#ि सुन्दय श्रौर युवती स्वियांँ क्रोडा कर रकन धी । शिवजी का 
पन चन गया । उन्होने श्रपमे तपोवन से उष्टं श्राकागमेंले 
कर उने मोग किया । रन्त मे पावेतीजो ने सतियो को नोचे 
गरा दिया श्रौर शिवजी को समाधि सें नाया 1 

विष्णु भगवान्‌ गै जलन्धर नामकं सत्तम वी न्दा नासक्र 
पतित्रता स्तौ से छन वार भोग विया । उसमे उने याय दिया । 
इन्द्रे जीतम ऋपिकी स्म यदिल्या शे छनसे भोग किया । 
भोर इतने मे पि श्रा गये । उ-हीने इन्द्र कौ देख शखाप्र दिया 1 
दरे फ शरोर में भग-रौ-भग द्धो गयी । 

एक बूटा तपसो किसो मन्दिर मेँ अक्रला रहता या । वद्र 
पृ जितेन्द्रिय या । दैवात्‌ एक युवतौ उख मन्दिर कै सामे 
मे निकन्म । तपस्पी सुग्ध द्धौ गया श्रोर उमकं पोषे नो लियः 
जब वद श्रपनें घर पर्सी, तव पि भी दार पर जाकर उससे 
परायना करने लमा । उसमे हार अन्द करना चाद्धा त्रौरक्पिकै 
पिर चडा कर पुखना चाद्दा। उस्भे जोरसे हार बन्द करमै 
कोवेष्टाकौ) दसध ऋषि का सिर कट गया श्रीर वह मर 
गया । रेखे-ेस धरूटे श्रौर श्रभ्यासो जितेच्िय पुरुप जव सियो 


[9 


को देखते हौ पागन श्रो जातं ई, तव श्रौ का क्या कना ? 


< 


५ ५८ ) 
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स्तनौ मासलभ्रन्थी कनककलशावित्युपामती 

मुख श्लप्मागार तद्‌पि च शशकेन तुलितम्‌ ॥* 

खवन्मूचक्षिश्न करिवरकर स्पधि = जघनः ४ 

निन्य रूपं कावेजयविशयेशर रतम्‌. . 

सियो के स्तन मास फ लद ई, पर कवियों ने उन्दे . 
कशो कौ उपमा दी है । च्ियों का सद कफका घर है, पर ~ 
उसे चन्द्रमा फे समान चतति ई भौर उनकी जांधों को , ५ 
पेाव पूति वदते रदते है, श्रेष्ठ दाथी की खड फे समान `, 


दै! किष कारूप धृणायोण्य है, पर कवियों ने उरू” च 
तासैफ क्ती है ! ॥२०॥ 


स्री नरकङ्कुएड हे । 

~° <$ र 
स्तय की श्टातिर्या, जिनपर विषयो सरे मिय्ते ई, छन 
कविय ने बडो-बौ प्रभेखाये कौ इ, जिन सोने क र्व 

अधवा समार रौर नारद्गियो के समान वताते ई--वासतर 
माघ को यीटन्मी ह । उनक्ष सुख कोषे चन्द्रमा कै रमा 
वताते ह, पर वास्तवे कफे श्रागार इ । जिन ज 
को वे गजवर कौ सड के समान वताते ड, वास्तव मवै 


वेराग्यश॒तक--०= 





= "9 





पमो लोग भी स्त्रियो फो भसटियत फो यमीर दैत ओर 
प्नसे घृणा करं । वास्तवरभे, स्मी से फु मी नदी ट । मास- 
चमे हीन स्प्री भयकरः ककाल ह । (१० ५) 


११ ६ 


र सफेद के टपकरी से सूगलौ रतो ई ! सियो का शरोर 
वैया निन्दायोग्य ई, उसमे प्रण्सा वौ कोद वात नरी, पर 
रानी ग्रौर मूख विषयी उन पर मरे मिटते ई । यद उनकी 
रो भूल इ । 

महाका सुन्दर दासजौ कहते ई- 


( १ ) 
कामिनो कौ तन, मातु किये सघन वन । 
वह कोड जाय,सो ती श्चूले ष्टौ परत्‌ ₹ै ॥ 
ङुख्र ह गात, कटि केदरौ को भय जामे । 
वेनो कासी नागिनी, फनिङ' धरत कहे ॥ 

। कुच ई पद्धार जरा, काम चोर वसे तरां । 
सन्धि फे कटात्त वाण, प्राण कृूंष्टरत ष्े॥ 
सुन्दर क्त, एकं श्रीर डर जामे च्रति। 
रात्तसौ वदन, खार्खँ-खार्खँ हो करतु ई ॥१॥ 


( २ ) 
कासिनो को श्रद्ग रति मलिन महा अष्एद। 
रोम-रोम मलिन, मलिन सव दार डे।॥ 
हाड मास मञ्ना सेद्‌, चासु लपैटि रसै । 
रसौर-ठीर रकत के, भण्ड भण्डार ₹ई॥ 
। सूद पुरीष श्राति, एकमेक मिनि र्टो । 
ओर ष्टौ उदर मांद्ि, विविध विकार ड ॥ 


( ६० ) 


सुन्दर कदत, नारे नखिख चिन्दा सय । 
ताहि जो सराई, सी ती बड गंवार ट 1२्‌ 


( ३ ) 
(राग सोरठ) 


श्रनाडी मन ! मारो नरव का ब्ल । 
रद्ध रूप पर भया सुभाना, 
क्यों भूल गया हरि नाम दिवाना । 
इस धन यौवन का नादि ठिकाना, 
खो दिन में ददो जाय धूल ॥९॥ 
कच्चन भरे दी कलग वता, 
ताहि पकड श्वानन्द मनवे । 
यह तो चमड कौ धेस इ सूरः 
जिनपेरछ्योत्‌ शूल ॥२॥ 
जासुखकोत्‌ चन्दा कर माने, 
युक राल वामे लिपटाने । 
धिक धिक धिक तेरे या मुखै, 
भि्टासें सद्यो तू भूल ॥२॥ 
कैसा भारौ घोका खाया, 
तन पर कार्मिन कै ललचाया । 
करं कबीर शंख से देखा, 
यद तो साटो का स्थुल ॥४॥ 


( ६१ ) 
{ ४ ) 


उदटरमें नरकं श्रध इदारन मे नरकः 
कुचन मे नरक मरक भरौ छतो हे। 
कण्ठ में नरक माङ चिबुक नरक बिम्ब, 
सुख में नरक जभ लालद् चुचाती ई 1 
नाक मे नरक श्रंख कान भें नस्क वद्धे 
हाथ पांड नखणिख नरकं दिखातो है 
सन्दर क्त नारो नरक करो फुर यदह, 
नरक मे जाद्‌ परे सो नरक पातो ह ॥ 


सीमं रूपनही। 
क. , 1 

सतियो फे जिस रर वौ काम्यो ने भूरि-भूरि प्रशसा को 
» तच्चविद्‌ वेदान्तियौ ने उसको पैट-मर निन्दा कौ ₹है। 
तिव मे बात भी रेसी षो &। श्रसल मे नारौ उतनो सुन्दरो 
दी, जितनी कि कवियो मे लिखी डे । गुस्बद पर कल € । 
उ्चसुच टो नारौ नरक का कूप ई, इसके भोतर मल-सूत्र 
परक शरीर खार भरे डे । पर सोग उपर कौ चमक~द्मक पर 
पिरे भिरते ई , श्रसल्ियव पर ध्यान नही देते ! क्नानियो को 
चो नरक-~कुण्ड मालुम होता ई, श्चन्नानियीं को वद्टौ परमगोभा 
को खान मालम्‌ होता ह । शान्तियतक में कदा ₹ -- 


( ६ ) 


ममाद्भिष्यदयुचैः पिगितघनपिष्ड स्तनध्िा। 
सुर लासापूरगं पिवति चवकं खासवमिति ॥ 
अरनेष्यक्तेटाद्र पयि च रमत स्य्भरसिकी । 
मद्धामोदान्धाना किमपि रमणीयं न भयति 


म्द मब तरद गन्द &, पर स्मे कै रसिया गन र 
सो रमतेडे। मो से शन्धों कै लिये कौनसी चौर 
नदी द्रौतो + । 


ह्मी में प्रीति नही । 
~न.» 


अरव्वन तो स्री परीति ह नरी , रौर यदि € भो ती 
अपने मतलब कौ परीति हे, यानी भ्रपनि सुखे लिय ् 
को चाह्तो है, पति के सुख के लिये प्रेम नरी करती । | 
यद्ध मानने कि, स्तो पति के सुख क लिये भेम करत ६ 
उच रोगी, ऋषी, नपसक श्रौर निर्धन पति ते मो प्रम क 


चाद्ये ५ रि 
चाद्ये पर यद्ध वात्‌ तो समार स्ते खी नरी जते । । 
पुण म लिखा है ~ 


9 दर्दरं सुसुष दृष्टा नार्य॑कामातुरा रपि। 
स््ष्ु नेच्छन्ति ङुष्पं यदश्च कमिदूपितम्‌ ॥ 
ब्रह्मादिभ्यो विवाह्य प्राप्ता मासो पतिव्रता । ` 


भरतरटरिग्रस्य ति वाति च्तुभयादिंवा ॥ 
{ 


( ६ ) 


जिस तरद वौीडों से दूपित भर्दे कोको धुना नद्धौ 
ता, उसो तरद काम से भ्रातुर हीमे प्रभो सनो श्रपन 
रो पति को टूना नही चातो । 

धमशा के भुखार विवाद्धौ इई पतिन्रता स्वौ भौ यदि 
हो. तो दरिद्र पति कौ खल्यु कौ कामना वरती हे । 


वाज्ञवल्कयजौ मंव्रयो से कष्टम ई - 


न वारे पत्यु कामाय परति भ्रियो भवति । 
अ्राक्रनस्तु कामाय पति प्रियो भवति ॥ 


श्रपने मतलब के निथये सनो की पति प्यारा होता ई। पति 
न्न सौ को पति प्यारा नरी रोता) 

नो नोग यह समते € कि, स्तो हमको प्यार करती इ, 
ह बो गनती पर द्धं! अव तक मनुष्य निसेम रता हह, 
वम बल-वोयं रता &, उखके पास धन-सम्मद्‌ रती ह, 
ई स्तो कौ इच्छाच्नो श्रौर एरसायण्य को पूया करता ह, तमी 
ग.कटाचित्‌ सनो पुरुप की चातो हे! अनेक सर्य तो 
पने रूपवान्‌, बलवान्‌, धनवान्‌ चीर कोकाटि सवं कलाकुशल 
तकोभी त्याग देती $, इसौलिये भास्तो मे लिखा रै कि, 
ग का विश्वास न करना चाद्ये ! कदी -कष्टी ती यां तकं 
खा ईह कि, गोदमें वेडीस्ी काभी विष्वा नहीं करना 
ष्ये ! किसी षी पुण्यात्मा कौ रेसौ सरी मिलती रहै जो 
षे दिल से घादतीद्टी। स्री का खभाव कि, वष देखतौ 


( छ ) 


किसीको ह, वात किसी क्ते करती ह ओर चाहती 
कोड) | 


छरी की भीति-परोन्ना । 
=€ सक-->~- | 

एक सेढ का युत, सत्सग क लिये, नित्य, किसौ व 
पास जाया करता था! माँ बाप वो उसका महामा र | 
जाना पखन्द नया । उन्हेभय था कि, हमारा पुत्र 1 
कौ सगति मे करी वैरागी न षो जाय, इसलिये उरटम ४ 
षौ उसकी णादौ कर दौ । धर में वह श्रा गयो! पि 
लडये का मदात्मा के पास जाना कमन दघरा! त्वर 
सेटानो ने वद्ध से वाद्धा कि, तू इखको रसो शिवा कर भी । 
मदात्मा के पास जाना छोड ३ । बह्ने श्रपनी सेवा-टदल ४ 
नाक्र-नखरो से पति को वशम कर लिया। लडके की ॥ 
मक्ता को खगति से टे लगा । पद्टसे वद रोक जाताधा' र 
दूषरे-तोखरे दिन जाने लगा । एका दिन स्तौ मे कद्दा--“ श्राप ॥ 
रात को चलते जाते द, ने अमो पड़ी रती द्धं । रात प 4 
का श्रकेला रना यच्छा नदौ, द्रसके सिवा, राव वौ सु ° 
भो लगता इहे। यह वात इनकार, लड ने महाता कै 
जाना कृतेदर. छोड दिया । | 

एक दिन महामा करो जा रहे धे! रा भं वौ लडकाऽ 
मिल गया । उर्मि उससे न माने कौ वजन पूरो । स 


॥ 


( ६५ ) 


“महाराज । मेरौ स्तौ वड री पतिव्रता है । वह सुस 
तरह सुखो रखतो ₹। सेर विना वद छउण-भर मौ श्रकेसी 
' रह सवातो । मेरे लिये वह प्राण टेती ई । उसथौ मी 
¶ देखकर मैं उसफ वणसं षो गया हँ श्रौर दसो से प्रापक 
मे नहो श्रा सकता ।* 
सहात्ानें कहा--भमेया ! सब व्रपमे मतलब चे परीति करत 
तुम्हारे स्त भौ श्रपने सुख ऊ लिये तुमरे भोति करती 
तुम्दारे सुख के लिये नद्धौ । धगर विश्वास न दहो, तो च्राक्ञ- 
{ण कर सो।" लडका इस बात पररालो छो गया । महात्मा 
उसे श्वास रोकने कौ विधि सममा दौ चनौर कष्टा फि, “एक 
तुम श्रपनो स्तो से कद्ना कि, भ्राज हम खौर-पूर 
येगे । जब वद सीरपूरो बनाने लग, तव तुम श्वास रोककर 
ष पड जाना । जब वह समेमो कि तुम मर गये, तव 
रो वातवे सचा. कौ पसैचा दहो जायमी ।' 
एका दिने लड़के मै धर पर्हचतेरी सो से कदा-“श्राज हमारा 
 ठोरपूरो खाने पर ई ।" स्त्रीने कदा-“खामिन्‌ ' श्रमी- 
ो बनाती हँ ।* यद्ध कष्ठ वह खीर-परूरो बनाने लगौ ! उधर 
का सास चटाकर पड गया भौर सुरदा द्यो गया 1 योर देर 
र जब खोर-पूरौ वन गवी, स्तने भरावा दौः--्राद्ये खाना 
 लोजिये ।" जब वद्दे न भाया, ती स्तौ खयम्‌ भयो । देखा 
लडका मस पडा ई । कर्य सांस नरीह! शी ने विचार 
या, यह तो सर गया { श्रगर र्नं अभो रोना-पोटना चारन 
५ 


( ६६ ) 


करतो दह, तो न जाने कब तक शूषो मस मै, श्रौर ५ 
विगड जायगी । इसलिये पले खाँ रौर जो बवे 
परर स्तो ने श्रपने विचायतुसार पते सुर सोः 
खा, श्रीरशओेषरखटदी। सक्ते बाट रोना शरोर छाती! 
वृटना शरू किया । उसका रोना सुन घर क लोग का 
गये शरोर पच्छा, “यद केसे मर गया ? स्तरो ने का ध 
दड बताते ये, शायद्‌ उसौे मरे €!” लोगो नं कदा ` गव 
क्तरना व्यर्थं इ । इसे भीघ्र श्मशान पर ले चलो 1* तै लीग 
उठाने नरे, लेकिन उक्ते पैर दी खमो मे फंस जन 
निकले, तब सोगोने कद्धा वि, इन खो करे काट । 
निकालने चाल्य 1 यद सुनतेरौ स्तोमे कह्दा-- 
करो, खमे कट जायेंगे, तो फिर कीन वनवा देगा † 

यम न कटाकार, इसके पर हौ काट डालो, वीक पाव 9 
जलाये री जायेंगे !” लोगो ने का ठीक है ।' रोर | 
पर काटभे कौ कुल्दाडा उठाया कि, नडका उठ वट | 
बोला--“भेर ददे सिट गथा 1" यद्र देख लोग 

ठिकाने चलते गये ! लडका महात्मा क्षे पास गया भर 
ननगा--“मदातन्‌ , आपका कष्टना राई-रत्तौ सच ई।' 
सुरे जरा मी का नही! स्मौ ्रपने दही लिये पति 
करती हे ! सव वी प्नोति भो ह । अव नै रटदस्यायम्‌ । 


रगा । वस, उसो दिने उसने अपनो स्री को व्यागकर च 
से लिव । 


1 ॥ 


( ६७ ) | 
स्री आप्तौ की जड हे । 
८०२ 


सती श्रनेकर ्रायदामरों कौ सूल ₹ ! श्रनेक रूपवती सतियो 
7रण उनके पतिर्यो प्राण नष्ट इए ई । न॒रजष्यं के कारण 
शरफ़गन कौ जान मारौ गई । सती के पोष्टे स॒न्द-उपसन्द 
स्र भें लडकार मर गये। सो के पोष्टे राजा नहुष को खगं 
7रना पडा । स्तक वारण बालि मारा गया भौर रावण 
सर्वनाग श्रा एव॒ भिर्ण्पाल का सिर काया गया। स्मौ 
षि री भारत की गारत कर्ने वाला महाभारत दुश्रा। 
सोपसेभी भयर रई । सोंपके काटने से मनुष्य मरता द, 
स्यो कौ रूप-चिन्तना-मातर शी मनुव्य मर जावा ३। 
` खाने से सतुव्य एकवार डौ सरता &, पर स्बो-विप क 
न्ध के मतुव्यको वारबार जन्य सैना श्रौर मरना पडता हे, 
किं मरते समय ' पुरुष का मन श्रपनी स्तौ मे जरूर जाता 
` मरण-समय जिसकी वासना रहती &, वदद उसे भ्रवगश्य 
ताह का ह~ 


वासना यत्र यस्य स्यात्त खप्र घु पश्यति । 
क ष 1 
सेभ्रवन्सरगो श्रेय वासनातो वयुं णाम्‌ ॥ 


जितम जिसकी वासना रती इ, वह उसे खप्र मेँ दौखता 
खप्र कौ तरद हौ मरण को समभ । सरकानमे जिसको 


॥ 


( ७८ ) 


करचाय्यक्तत प्रयोत्तरमाला भे लिखा ₹ईः-- 


गूरान्महाशूरतमोऽस्ति को वा? ' | 
मनोजवारैव्यंधितो न यख । 
प्राज्नोऽति घोरच शएमोऽस्ति कोवा ? * 
प्राप्तो न मोद ललनाकटात्तै" ॥ 


ससार में सवसे बडा शूरवीर कौन ईद? जो, काम-वा 
से पोडित नही डे) प्रान्त, पीर, त्रीर समदर्ीं कौन 
जिसे स्वो के कटाच्त से मोड नर्न होता । ए: 


॥ 
4 


महात्मा वुलसीदासजी को खी से विरक्ति1 , 


--+"®@० 


एक बार महात्मा तुलसौोटासजी को स्मौ अपमे पोर च 
मद्र 1 महात्ाजो को चाधौ रात के समय स्मी-प्रसग कौ 
इड । श्मापकौो ससुराल च्रौर प्रापक गावि के वीच मँ 
पडती यौ । चाप फौरन रौ घर छोड ससुराल को चल दिय। 
भयकर रात्ने प्रबल वेग से बहती हई नरो कौ पार कर शर 
खरस पटु च गये । लेकिन जव घर कतै द्वार पर परुं 
पोलो का दार बन्द पाया) च्व अरप मकान में चटर्न 
तरकौव सोचने नगे । इतने स्ने श्रापकौ एक ग्स्सौ सी "न 
चरा भ्राप उसे पकड कर चट गये रर अपनी स्वीक 


1 ४2 


1 (६ 


| 


पेराभ्य शतक +^ 


न्णणणररििःी 








णो जा 
[3 र 24 
7 भ ह + 
^ 1 है 9 क = 3 
^" ” “ 






गोम्यामि तुखस्ीदासजी न्रौ पार कर सुसररार पचे, 
ढार न्द्‌ पाक्य स्पे कोरस्सो समभ उसे पकड ऊपर चद 
गये । जर स्यौ के सामने पटच स्त्री फटने स्गी --“ाप 
फाञ्ञितना घरेम सुभः मे है, उनना उन जगदीश दो, नो 
,नापका भतस हो जाय । प° 8४ 


( 84 ) 


जा पद्ु"चे। सती राय को देखते रौ चौकी सौ दो गयो । 
पने कदा--“प्याये ' मै तेरे लिये इस समय मदा कष्ट भोग 
६ श्राया ह" । सेरौ अ्रभिलापा पूणं कर 1” 

स्तो श्रापको खेखपे री पलंग से नीचे बैठ गई. श्रौर बोलो 
ह मेरे पतिदेव ' छखिये तो रात कैरी भयावनी हो रहो 
!। वादनं कौ गडगडाट शरीर बिजसी वी कडक से मनुष्य 
7 दय कोप उठता इहे! उधर नट चढ रष्टौ हे। ्रापनें 
पिन शरैर कौ परवा न कर मुभे दैन दिये, सन्ये मै राय 
॥ ग्रतुग्रहोत दँ । परन्तु स्वामिन्‌ ! यद्ध ती वताद्रये, श्राप 
कान सें राये कौर, क्योकि दार वन्द्‌ ई? आपने कष्टा 
णक रस्तौ लट्वा ररी धौ,उसी कै सद्ारेन्नै चट श्राया ।* सनो ने 
कर देखा, तो वद्ध रस्प् नर, वरन्‌ एक नम्बा-चौडा काल सपं 
रा) देखते श स्मौ के सिर मे चकर ग्रागया । उक सद्द से इतनाष्टौ 
नकना--“खासिन्‌ ! जितना प्रेम ्रापका सुभ भेदे, यदि 
ईतनाद्ी हरिन दीता, तो श्राप का निश्चय री वडा उपकार 


होता} 


| 
' “जितना प्रेम हराम से, उतना रि से होय । 
चलां जाय वैकुरढ कौ, पला न पकडे कोय 1” 


[स अ षि 


काहते ई, तुलसीदासजी ततृच्चयफ उक्षे गुर काष्ट कर वन 
(को चले गये । भ्न 
परप जिस तरद दिन-रात स्वी कौ सेवा करता डे! उसे 


१ 
| 

॥ 
\ 

॥। 


४ 


( ७६ ) | 

हर तरद प्रसन्न रखने कौ चेष्टा करता द) उसको ,, 
पालन के लिप तैयार रहता डे । आप नाना प्रकार ४ 
सहता, जने-जमे को खुणशामद करता; नस-गमं सहत, प 
कै लिये ती कच्छ न कुं लेकर री धरम घुसता च, गत ६ 
बादर-मीतर उसी का ध्यान रखता श्रौर उसके लिये पोप 
तका की परवा नरी करता । इसके एवक्त मै स्तो से ठे क 
भिलता ड ? भग या श्रावं का पात्र 1 दिन-रात चिन्ता ६ 
अ्रशान्ति। यषां नरक श्रीर वर्धं नरक । अगर पुरुष 
या इससे क्छ काम भक्ति भो परमात्मा कौ करे, तो निय ^ 
उसका उपकार ही सकता ई! इस जन मेँ छसे सख 


सिसे रौर दे छोडने पर स्वर्ग या परमपद्‌ सिक्ते । 
ने कदा डे ~ 


॥ 


काम क्रोध सौम मोदं त्यक्त्वात्मान पथ्य हि कोऽहम्‌ । , 
श्रासन्नानविद्धीना सरटा ते पच्यन्ते नरकनिगूटा, ॥ 


काम, जोध, लोभ रौर मो की छोडकर रामा म दख 
नै कौन द्े'। जो आव्मन्नानी नरी ई, जो अपने सरूप या श्रा 
के सम्बन्ध भें नक्त जानते, वे मूर नरकी भै पडे हए पकः ९ 
॥ जद स्न रोग, वद्धा काम, क्रोध, लोम ओर मोद शरवः 
होगे , ऋौर जरह ये गि, वद्धं भगवान्‌ नही दरोगी । मतलव्र य 
रे कि, जव मनुष्य के चदय में काम, करीष श्रादिक मर्दी सह 
तब उसका छ्रदय रद रता ड । एड वद्य सें हौ रासा व 


( ७8 ) 


पन हीता ह । जिस तरह साफ त्रादने स सुह सख्य्ट दीखता 
, सिर श्रीर निर्मल जल सें सूरय-विम्ब साफ दीखता इ , उसी 
(ह शुद, सिर श्रौर निल मनसे परमामा साफ दीखता इ। 

गित्ता-जो परमातमा के दर्थन करना चार, जो सदा 
व भीगना चाहे , जो भव-उन्धन सै पौ्छा कुडाना चाहे , न 
मिनो भौर काञ्चन मेँ श्रासक्ति न रखनी चादिधे। जो इन 
मन लगाये रहते ह, उन्हे सिद्धि नदी भिलती--भगवान्‌ 
नसे सदा दूर ररते ह 1 


छप्पय । 


कृच अमिषं की याट, कनक्के कठन्न कहत छि । 
मुख कफ फो धाम, कहत शचि ® पतमान ककि । 
घररत मूत्र अरु घातु, मरी दुर्गन्ध ठर त्र । 
ताको चप्रकबेट कत, रत्र रेठ ठे दब । 
चह सारि निहार तिन्दत्तन वके विषयी बावरे | 
यारा मदाय, वाको विरद, बोठे बहुत उतात्ररे ॥२०॥ 


2०9 16 ४८९२७६३ ० 3 एछपाठा एषिता 26 पक्र एणा [प्ण 
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५ 


( ७८ ) 


श्राजनन्माहास्स्य परततु शलमो दीपदहने 

' स मीनेोप्यक्लानाढडिशयुतमश्नातु पिशितम्‌ ॥ 
विजानन्तोऽप्येते वयमिह चिपलालजदिला- 
प्रघुञ्वाम कामानहह मदने मोहमहिमा ॥२१ 


मन्ञानवश पतङ्ग दीपक कौ रौ पर गिरकर पने तई 
कर छता रै , क्योकि वह्‌ उसके परिणाम को नहीं जानता , दसौ 
तरह मछरी भी कटे कै मास पर संह चखाकरः अपने ध्राण छतः 
दै, स्योकि वद्‌ उससे अपने प्राण-नारा की वातं नदीं जानती। 
परन्तु दम खोग तो अच्छी तरद्‌ जान-चूम्हकर भी विपदु-मूल 
निपयरोंकौ अभिङापा नदीं त्यागते। मोह को महिमा कसी विस्मय 
कर है 1 1॥२९॥ 


पतङ्ग टौपक के रूप पर मरता ड, उसको प्रेम भरण 
रदता ई, द्ररलिये उसको आलिङ्गन कारने के लिये उस पर 
भपटकार गिरता डे त्रौर श्रपना नाश कराता इ; पतङ्ग वी 
ज्ञान नही ह, विं दस पर निरमे सेमे मौत द्यो जायगेो। 
इसो तरुड मखली महए कै लगाये दए काटि क मास धर गुह 
लपकातो € चौर कर सं कांटा लगन से मर जातौ £, ववि 
वष नौं जानती, कि यदह भेर खल्य का सामान ह । पतद् 
शरोर मद्यो तो अन्नानवश भ्रपनो जान खोप दै, पर आखय 
तो यहडैकिं मनुष्य--जिसे भगवान ने समम् दो द, जो जानता | 
हे कि, विषयो कौ कामना श्राफत कौ जड डदै, विषयों मेँ खख 

@ 


( ७६ 


श, घोर विपद्‌ हे, विषय विष सेभौ अधिकं दु टयो रै 
षयो कौ इच्छा करता &ै। इससे क्ठना पडता र कि, 
ह फो माया वदी कठिन ईै। मद्टामा कबोर दास कंते 


1 


कर द्ध ते सवस ह, माया या ससार, 
्रयने बल द्ूटे नद्यै, टुडावै सिरजनद्ार ॥ 


2१ शौ€ प्ातद् फत्‌ एताः (४5 एङ्‌ निष्ण ०१८ धल पम 
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चिखखमलमदनाय स्वादुः पानाय तोय 
श्वयमनमवनिष्रष्डे वरकल्े वाससा च । 
नवयनमधुपाननच्नान्तक्षवन्दरियाणा- 
^~ (० ५५ 
मविनयमल्चुमन्तु नात्सदे जनानाम्‌ ॥२२॥ 
छाने फे सिय फलों की दफरात है, पीनि फ दिये मीरा जल 
+ पटेनने फे चयि च्छो क्म छार है, फिर हम धनमद से मत्तपाटे 
छँ की वातें षयो सदेः ? ।२२॥ 
जवक्ि भगवान्‌ ने हमार लिये खाने को फन-ो-फल 
दाकर दिथे ड, पीने को मोटा भोतल जले जगह-जगह भर 
देया §, पदठनने क लिये दरतो की छान पैदा कर टौ ई 


( <° ) 

फिर क्या क्तरूरत, जो मे घन से मतवासत सोरगो कै 
कटोर वचन सहे ? | 

मनुय की सन्तोष नदी, उसे ठष्णा नदौ छोडो , शे 
वह विषयों के भोगने वौ लालसा खे धनियो को पा 
करता ड, उनकी टेरी-सषी सुनता ₹, श्रपनी प्रतिष्ठ खोद] 
निरदर रौर चरपमान सता हे । च्रगर वह सन्तोष कर ठे 
उशे रसे दुष्टो भ्रौर घन-मद्‌ से समतवाल्े शेतानों की सुर 
क्यो करनो पडे ? अपनी सानदानि क्यों करान पडे ? परमम 
इन शैतानो से वचा । एक तो नातजरुवेकार शरोर तगह 
नोग वैसे डी शैतान होते ई, पर जव उन पर दौलत का ष 
चट जाता $, तव उनकी शओैतानो का क्या ठिकाना ! 
जौकृ कते हे रीर खूब काते ह-- ४ 


= ज 
नशा दौलत करा वद अतवार फो, जितत आन वर ' 
सर प प्रैतानकफै, एक ओौर भी नैतान चटा ॥ 


प्िचा--जिंसे कसो चोल कौ चरूरत नी, वह ॥ 
को खुपामद क्यों कर्मा १ बद अपना मान क्यो सीय 
निस्पष् के सिये तो जगत्‌ तिनके कै समान ₹। इसलिये, 
चाहो तो इच्छाद्रो को व्यामो । 

भरगर्‌ श्राप व्रा, दटष्या श्रीर्‌ च्छा को न तया 
घनियो के पैकष-पोके फिेगी, ती आपको सिवा मानहानि 
वे-दव्नतो के कुछ भो न निक्ेमा › पर यदि श्राप कु भो $ 


( < ) 


वग, विसो के भो पाख न फटकोगे ती दुनिया श्रापवौ 
पद करेगो, श्रापकौः पूजा-परतिष्ठा वेश्म श्रौर लघ्मी 
ग चेरो षो कर श्रापक कृदमों मे पडो रमी । किसीने 
हो का ह -- 


भागतो फिरती धौ दुनिया, जब तलब करते धे म । 
अरब जो नफरत हमने कौ, तो वे करार श्ानेको ई ॥ 


दह । 
मूमि श्वयन वकल परतन, फल भोजन जल पान | 
धनमद माते चरनका, कौन सहत अहमान ॥२२॥ 
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, चिपुलष्टदयै्धन्य फौश्िज्गज्जनिव पुरा । 
विधृतमपिररदन्त चान्धार्धज्ञित्य ठेणं यथा । 
शह हि भुवनान्यन्ये धीयए्चतुदश भुखते । 
कतिपयपुरस्वाम्ये पुंसा क पप मद्प्वर ॥२२॥ 
कोई तो रेतसे वटे दिलवाके छोग हुप, जिन्दोनि भराचीनकाल में 
जगन्‌ की रचना की \ कुछ पेखे ए जिन्दनि इस जगत्‌ को 
नी शुजा्मो पर धारण किया , कुर रेस दए जिन्दनि समर 
£ 


( ८ )} 
पृथ्ची जीती जीर फिर तच्छ समकर दूते को द ४ 
मीर ऊं रेस ह जो चौदह युवन का पालन कते है। जे 
धोद से गो के माछिकः होकर, अभिमान पै जवर 
हो जते ह, उनके सम्बन्ध मे म ना कं ? ॥२३॥ 
इख जगत्‌ मे एसे नीग भो इए, जिन्दोने जगत्‌ कोर 
कर डासी, पर उदं करा मौ अभिमान न इतरा ई , 
सेम मो इए, जिन्दोने इसे श्वपनी भुजाग्नो पर रक ए 
मान न निया । इ वे इष, निने सा इनियोक 
लिया रर इते तच्छ सममा वार दायै मौ कर दिया, प, 
अभिमान नडत्रा) कौ एषे ई, जी खंसार का पालनं 
ड ओर इष पर आधिपत्य रवते ह, पर इन्दे कस ध 
नरौ! फिर्वेखोगजो चन्द्‌ गवो के मालिक अन ज 
घमण्ड फ मारे क्यो ए ठने लगते दे ? | 
सव्गन सग धनेग्ड््यः चौर प्रसुता पाकर कभी + 

नकते करत, नो या मीच रौ चोडोखी विषयत ¶ 
अभिमान क्रिया करतै हे । नोति-रत मै लिखा €; | 

स 

कदेमपानौय भेको ॥ 
चगचिभेलसच्चारो न रगै यौति, रोहितः 
चोदका सफ फरफरोधते 1, 


~ ४ ¶ ¬ = ५ # 
उउन्तेस ‡ ~ न> । ५ 
त्तम रखान रस श पत्र कावित र्वं नरी ष 


( वदै ) 
ठ कोचड मिला “पानी पीकर शी तैडक टरटराया करता 


श्रगाध जल में र्मे बालौ रोदित मष्टेलौ गवे नीं करती, 
त श्रगूढे जितमे जल में ` सफरो मच्लौ खु से नाचती 
सो ह। 

ब छोटे रौर बडे, पूरे शरीर श्रोष्े लोगो म यष्टो भ्रन्तर 
खो जितना छोटा ई, वह उतनादहौ वमर शरोर उल कर 
ने वाला है श्रौर जो जितनाद्दी बडा श्रौरं पररा ह, वह उत- 
ग ग॑मोर चौर निरभिमान रे। नदौ नाले घोड़े जल से 
स उठते ई, किन्तु सागर जिसमें अनन्तं जन भरा ड, गभौर 
तादे। 

श्रमिमान या अहंकार महा अनयो का मूत्त ह] यद्र 
पको निभानी है। बकरी से परमात्मा दूर रहता ई । 
भसे परमात्मा दूर रता है, उसके दुखो का भरन्त नी, 
, मनुष्यो ! अभिमानकोव्यागो। जो भ्राजं टुकडो का 
ताज ई, वह कल राजगरौ का खामी दिखाई देता ईश्रौर 
ज जिसके सिरपर राजसुकुट ईै, खम्भव ह कि, कल वद्ध गलो- 
१ मारा-मारा फिर। ससार कौ यद्य गति हे, इसलिये 
भमान ठा ह । परमासा ने एकं सै एकं वट कर वना 
धा हे। कदा ई - 

एक-एक से एक-एक को वटर्कर बना दिया । 
"दारा किसी किसी को खिकन्दर सना दिया ॥ 


( ८ ) 


श्राप को किसवात का गवे ई? यह रान्य ५ | 

दौलत क्या सदा श्रापक्े कुल सें रहे गे या भ्रापके साथ ॥ 
जो रावण लकैग्बर या, जिसने यत्त, किन्नर, गन्धर्व शरीर देवतां 
तकत वो अ्रपने श्रधौन कर लिया घा, आज वद्र कष ₹ १९ 
उसका धन-वेभव उसके साथ गया १ जिस राम मै समुदय 
एल वाधि कर, वानर-सेना से रावण का नाश किया, वही ए 
आज कहा है १ जिस वालि ने रावण जसे, तिलोक-विजयी र 
अपने पुत्र कै पालमे शे बाध रखा था, श्राज वद वालि का ६! 
जिस स्टसखरवाहु ने रावण के सिर पर चिराग र कर जरा 
या, वह सद्स्रवाह्‌ रहौ भ्राज कँ हे १ चारो दिशा्भ 
अपने सजवल से जीतने वाज्ते भीमार्व्जन आज कौ ई 
दस्थिनद्र, कर्ण श्रौर बलि से दामौ श्राज वाहां ड ? दष एः 
पर अनेका एके एकं वसी राजा श्रौर शूरवीर हो गये, 
यद्‌ पथ्यो किसो स] साय न गद । क्वा च्राप व्ते धनदौ 
छमीन्दारौ या रजलष्ठो अटल रौर स्र ह १ यद कया धरा 
क साय जायगी १ ्रगिन्ना नद्धं । राप जिस तरह खाली 
श्राये ये, उसो तरद खालो छाय जायेगे । 


अभिमानियों का नण उतारमे के लिये उस्ताद जी ' 
भो खूब कष्टा डे ,- | 


दिखा न जोश खसेश्च हृतना, जोर प्र्‌ धरढ फर । 
पर जहान मे द्रिवा, बहुत उततर चढ शर ॥ 


( < ) 


हे मनुष्य ' चोर में श्राकर इतना जोश-खरोग न दिखा, 
शस दुनिया मेँ वहत से दरिया चठ-चढ कर उतर गये,-- 
कितने हो वाग लग श्रौर सूख गये । 


महावा कवोरदाख क्ते ई- 


। धरतो .करते एका पग, करते समन्दर फाल । 
दायो परवत तोलते, ते भौ खाये काल ॥ 
दायो परवत फाडते, समसुन्दर धूट भराय । 

' जे मुनिवर धरती गजे, कष्टा कोश गव कराय ॥ 


छष्पय । 


भ्यं जगत मे धन्य, धरि भिन जगत रच्यो है) 
काद्‌ घाटी श्रनि, अजा वह नाहं ठ्च्यो हे ॥ 
काहू दनि दानः जाति काहू वत्त कनि । 
भूषन वतर्य भोग क्िह्यौ, कटू जप्त टीनो 1 
रेमिजधिक्र एक सो एकमे, तभ हो पिनमें तुच्छाकत । 
द वीत नगरके पाति हे, यह मदकरो ज्वर तो कित २२ 
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( <८& ) 
ग वाक्‌ 6०२९१८६ ४४ ८1005 सौ एय गाए 8 [धस प्रा 
९९5 ? | 
त्व॑ राजा वयमप्युपासतितगुरुभक्षाभिमानोक्नता; ` 
ख्यातस्त॑व विमवेथशांसि कवयो दिद प्रतस्वन्ति नः। 
इत्थ मानद्‌ नातिदुरस्रुभयोरप्यावयारस्तर 
यद्यस्मासु परादमुखो.ऽसिवयमप्पेकास्वतो निःस्परद"॥२ 


अगर त्‌ राजा है, तोम भी शुर की सेवा से सील! 
विया फे अभिमान से यदे | अगर तू मपने धन.मौर वेम 
दि प्रसिद्ध है, तो कविर्यो ते हमारी विद्या की कीतिं वारो ८ 
पोला रक्सीहै। हे मानमञ्जन करने वारे, तम्पमं जर 
जियादा फे नहीं है । अगर तू हमारी ओर नदीं देलता, तो 
भो तेरी परवा नीं है ।२७॥ 

अगर तु अपने वल च्रौर धन का श्रमिमान ॐ, ती 4 
भो अपनो विद्या का त्रभिमान हे। तुभमें श्रौर-दमम 
बडा भेद नरी ३ । यदि तुभे हमारे जरूरत नही €, ती 
भो तेरो जरूरत नदी है, क्मीकि हमे तुमसे ङु सेना न 


छ्य | 

तुम पू्वापाति मूम भरे, आिमान विराजत \ 

हम पां गुरु गेह वु7द, ब्ल त्क्रि याजत । '' 
त॒म षन्तो त्रिस्यात,' सुकतरि गावत कूट प्रवत । 

हम यश्चो विस्यात, र्त नित दतत पटावतत। 


( € ) 


तम हमि बार अन्तर बड, देखो सोच विचारित 1 
एते पर जो मुल केदो, तौ हमको एकान्तहित ॥२४॥ 
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अभुक्काया यस्या त्षणमाप न यातं मृपशतै- 
सवम्नस्या लाभे क इच वहमान क्तितिभुजाम्‌ । 
तदशस्याप्यश नदवयवलेशे.ऽपि पतयो 
, शिप्रे कततव्ये विदधति जषा, प्रत्युत सदम्‌ ॥२५॥ 
सेको हजारे रजा इस पृथ्वी को पनी-भपनी कहकर चरे 
प, परय किसी की भीन हु, राज्ञा छोग सपे स्वामी होनेका 
पण्ड कषयो करतेहै१दु प्कीचातद, कि छोटे-छोटे राजा छोरे-से- 
रे कदेके माखिक होकर अभिमान के मरे पूरे नहीं समाति! जिस 
तेद ख होना चाहिये, मूं उससे उष्टे.ुश दते है ॥२॥ 
नवो पर रावण, सदटस्रवाड्‌ ग्रथति एवा-से-एक वखकार 
नादो मचे, जिहोनि विलोक अपनी बहुली पर नचा ानी । 
ह वाते ये, कि हमारे बरावर जगत्‌ मे दूसरा को$ नही ह । 
वी सदा हमारे टौ परास्‌ रदी, परे सब एका दिन इसे 
वार चल वसे, यड उनकि'न इ, बे इते सदा नम्रीग सके । 


( ८६ ) 
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स्वं राजा वयमष्धुपाक्तितशुरपक्षामिमानोक्तना; 
ख्यातर्ंब चिभधेथशांसि कवयो दित प्रतस्वस्ति नः। 
इत्थं मानद नातिदूरमुभयोरप्यावयोरस्तरं 
यद्यस्मासु परादमुखो.ऽसिवयमप्पकास्ततो निःस्पृदाः॥२५५ 
अगरतू राजा हैःतोष्टम भी शुरकीखेवा से सीत 
विया फे अभिमान से वहे है । अयर तू अपने धन्‌ मीर वैभव 
चि प्रसिद्ध है, तो कवियों ने हमारी विद्या की कीतिं चारों भः 
फला रफ्पी है । हे मानभञ्जन करने वारे, वशम ओर हा 
जियाद्‌ा फक नही है! अगर तू हमारी मर नदीं दैलता, तो ५ 
भौ तेरी परवा नहीं है ॥२७॥ र 
श्रगर तुभो अपने बल श्रौर धन का अभिमान द, तो €^ 
भौ ्रपनो विद्या का अभिमान हे। तुभे भौर दमे 
बडा भेद नौ है । यदि तुमे हमारे च्ररूरत नौ ₹ै, ती 
भो तेरो जरूरत नदी ड, च्छोकि दमे तुभसे ष सेना न । 


छष्यथ॒ | 

, तुम पृ्पापाति मूम मरे, आिमान विराजत्‌ । 
हम पाईं गुरु गेह नुद, ब्रल त्करि याजत । 
दम धनतो विस्यात, सुकवि यावत कठ पवत । 
हम यशसो विरुपात, रहत नित दयौर पढावत । 


( ८6 ) 
हि नि, धिक | ॐ ५ 
‡ ठम हमुहि काच अन्तर वडा; देखो सोच विचाराततित 1 
एते एर जौ मृख केरह, तौ हमको एकान्तहित ॥२४॥ 
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युककाया यस्या क्षणमाप न यातं चरपशत्तै- 
भुवस्तस्या लाभे क इव वहुमान क्तितिमुजाम्‌ । 
तदग्णस्याण्येश नदचययक्तेशेऽपि पतयो 
धि्नादे कत्य चिद्धति जडा प्रत्युत सुदम्‌ ॥२५॥ 
सेको हजारो राजा शल पृध्वी को भपनो-भपनी ऋहषर चले 
गये, प्र य॒ह किसी फी सीन हु, तव राज्ञा लोग शसफे खामी होने का 
धमण्ड क्यो कर्तेद १दुषकी वात, किस्ररे-रीरे राजा छोरैसे- 
छे 1 < 
= केके माङिक होकर अभिमान क मारे फले नदीं समाते। जिल 
ातसेदु ८ होना चाहिये, मूलं उससे उष्टे खुश षटोते ह ॥२५ ॥ 

इ शरष्यी पर रावण, स॒हखरवाड प्रति एक-से-एक बटकार 
गजा हो गये, जिन्न त्रिनोकी अपनो भ्रदन्तो पर नचा डारी । 
प कते धे, कि हमारे बरावर जगत्‌ मे दूसरा कोट नहीं हे । 
यष पवो खदा हमारे शो पास रदटेमी, पर वै सव एकं दिन इसे 
न =) 9 क 4 क 
सकर चल बसे, यह उनवौ न ददै, के इसे सदा नमोग सके । 


( << ) । 


तव श्राजकल क्ष द्ोटि-कोटे गजा, जो च्रपने तई ४ ०५८१ 
कर श्रभिमान नपि शै चुर रहते &, दसके लिये लडते९।६। 
परासरी करते ट, कया यद उनवौ श्रन्नानता नहीं ३ ! उनकी 
छोरी सी प्रसुता-मनिका$ सदा-सर्वदा न ररगो, य वि 
कौसी वमक रीर वादन कोसी च्छया हे ! इस पर घमण्ड क 
बो भूल कग वात हे ¦ मदामा कबीर क्ते ₹ ~~ ` 
चर्हुदिशि पाका कोर था, मन्दिर नगर मभार । 
खिरकी-खिरकी पादस, गज र्वैधा दरवार ॥ 


चददिगि तो योडा खडे, हाय लिये हथियार । 
सव शी यद तन देखता, काल के गया मार 
आस पास योदा खंडे, सप बजाविं गाल । 
सज्छः सहल सेलते चला, एेखा परवल काल ॥ 
यदह दुभिया नापायेदार डे, मलुष्य-्रशोर का कौ टिका 
नरी , फिर भो मलुष्य कै अभिमान की सोमा नही । डी 
विपय-सम्यत्ति पर वह इतना इतरा उठता ह, किं ईैग्वर 
माल नँ सममता । उस्ताद सकृ ने ोका हौ कहा ६. 
मौत ने कर दिया चाकर, वर्ना हन्सो । 
है वह सद्वा, क सदाका सीन काय हीत ॥ 
मनुष्यं कै घमण्ड का कुछ टिकाना हे--किसी को क ' 


समभता। मोत ने इवे लाचार कर रक्वा ड, नदीं तौ 
ईग्वर को भो कुष्ट न समभता ! 


# 
# 


{ ८६ ) 


 शिक्ता-प्रगर श्रपना भला चाहतेष्ोती अभिमान को 
रागो, यह बडा भारौ शतु हे। जिन्होने दरखी संगति को, 
प्नको नाशो इश्रा। श्रमिमानसे हो संद्धाधिपति रावण 
१ नाभ इग्रा, जिसनै विलीकौ कौ अपने अधीन कर खता 
प्र जो देवतानं से खेवा ओर हवा न्रीर पानी से टदल करता 
परा) अभिमान से रहौ मध्याह्न के मार्तण्ड की भोति तपते इए 
रहली के सुगत वादशाद श्रौरद्न ओव कौ खर्तनत कौ जड 
देल गई, सुगलिया खान्दान से गादशष्दत विदा रही छो गई. । 
परभिमानने हौ जर्मन कषर क राव्‌ से रइ बना दिया, जिसमे 
शिटेसे देशका राजा हौकरभी, सारो षृष्मौ को चार धान 
भक श्रपनी खंगसौ पर नचाया । माद्यो, इन दन्तीं को ध्यान 
मि रखकर, श्रपनै प्रवल श्रतु रभिमान का नाण करो । 
छष्पय । 

धिन छोडी नाहि, भोय भृयतती वह मूषि । 

कटसी यदह भूमि, छाम मानत महीप मान । 

ताहू फेङ्क अगके सु, अगि को पावते । 

रातत हं करि एष्ट, दवत निशि चहु दिकीषावत) 

अपना भोरकी होत यह, याते ५ पा रद रहे । 

पठितेषो तजि जग विपय्लो, जड उद्टे मस गे र ॥२०५ 


॥ 
+ 33 ४ शारपोते तए तला 50 प्ल ००१८ प १४६ ०ष्णा६ए- 
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( ६* ) | 


तै 
एध ४2६ एत 11908 9 0556855 ९४९४ 2 सला 51311 ध 
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श्ुत्पिरडा जलरेखया वलब्रित सर्वोऽप्ययं न ववण 
रङ्णीरत्य स एव संयुगशते राक्षा रणेुज्यते । 
तद्टुर्ददतऽथवा न किमपि छुद्रा दार्वा अशं 
धिरिधक्तास्पुरुपाधमान्धनकं चायति तेभ्योपि या 
अन्वल तो य पृथ्वी स्यय ही चडी नहीं है । यद न 
लदा है, जो चासं भोर से पानी से चिरा हुमा दै 1 दूसरे सक. 
हजासें राजाभों ने आपस मे मनेक ठडादरयां ड रुक नै 
भागो पर अपना-मपना कजा कर रा है पेचे शुद्र मीर सकाः 
हद्य-राजामों को जो दानी सममत है जीर उनके मद की भोः 
ताकते दँ कि, चे कख देभे, रेसे नीचे रोगों को धिकार है1 
ठच्छ सौर द्रिद्वियों खे घन पाने की आश करना यं है 1५1 
अन्वन तो रवी क चोज शो नदी ह । फिर, यह त्र 
मिध कालदा, चारं ओर चे सोमा-वड & 4 
श्रोर दसक्रे समुद्र है । फिर दसद ष्पी को भो अनेक 
ने आ्रापम मे युद कर-करके ्पने-अरपने अधिकार मँ कर 
हे ज्रासो चीजके इक्रासे टुकडे द्रौ गये 1 धरन टुकडं # 
मानिवो को जो लेग वडे रौरं दानी खमते ई भीर < 
कुष्ट पाने को राणा करते ह, उनको वारम्बएर र 


॥ 
तश्र 141 


धोक एन नाम क ूपतियों के पास र्ता दो क्या दवै 


( ६१ ) 


द्रहे। जत्र वे ख्य दृद धौर सुदताज ई, तव वे किसकी 
ए पूरौ कर सकते हे ? प्रसलिये रवे षो का सह ताकना 
7 का काम हे! संह उसका ताकना चाद्ये, जो किसी 
कृष्टो! मनुयकोजो मांगना ष्टो, सवेगक्तिमान्‌ भगवान्‌ 
परगना चाद्ये, वष्टो सव तौ इच्छा पूरौ त्रार सकता द । 
धनियों को खुणामद्‌ मे समय गवाना, व्या जन्प खोना 
वे श्राप दौन ई। उनको इच्छायं क्या पूरो हो गई इई ! 
।र-गरोब सभी जरूरत रखते इ । इस ल्यिदोनोद्ीदौन 
शरमौरो को जरूरते गरीवो से जियादा ३, दख लिये वै 
तिदोनशे। दिते दीनो सेमीजो मांगते €, व बडे षौ 
दि ई। अगर्‌ मगना शौ हे तो वादा के यादा चे 
ो। महात्मा कबीरदास कते £-- 
कविरा जग क्रो कदा क जो भल वृडे दाख । 
पारनरद्म पति च्छडि कै, करे मनुष्य कौ चास ॥ 
रमदहि धोरा जानिके, दुनिया आरी रोम। 
` जवन को राजा कड, माया क्ते आपीन) 
राम धनौ सिर पर खडा, कष्टा कमी तोष दाख ¦ 
‡ ऋषि सिद्धि स्वाकरे सुक्ति न शटंडे पास ॥ 
गास, खो तो रि खौ, रादि अन्त तिंकाल । 
पलक यक, मे परगट, पन म करे निष्टा ॥ 
जाको गरी राम & ताके हे खव सिद्धि! 
करजोरे टादौ सै, अष्ट सिदि नव ॒निचि॥ 


( ६२ ) 

वोचीरदास कडते ह कि, मै जगत्‌ के'विपयम्‌ का 
लोग बु तरह डव र श, जो परमन्रह्म परमातमा क 
कर कषुद्र मनुष्यो को अराणां करते ई। 

लोग राम को तो कम समभते इ शरीर दुनियां १.५ 
रौनता कर्ते ई, माया क वश द्रौकर जोवों को राजा कह! 

© दास ' राम जैमा मालिक तेरे सिर पर खडा € ¶ 
कया माव ह ? उखकी छपा दे ऋदि-सिदि तेरो सेवा 7 
श्रौर मुक्ति तेरे पोर फिरगो 


अगर चवक दुःखी रूता ड तो परमास्मा मौ तोन 5 
मे दु.खौ रता ह 1 वद दास को काष्ट मे देख कर च + 
प्रकट होता ओर उसे निद्धाल कर रेता हे । 

जिसकी गाड से राम ड, उक्ते पाख सव सिदियां ई । ‹ 
आरी ब्रष्ट सिद्धि भ्रौर नौ निधि दाय जोडे खडो र्ती ई 


गोस्वामी तुनसोदासजी ने मो कार -- ` 


गरल सुधा रिपु करे मिता, गोपदं सिन्धु त्रनल सितनाः र 
गसग्र सुमेर रेणु सम तादी, राम छपा करि वितवरि = 


भगवान्‌ जिसकी श्रोर छपा चे देखते ई, उसकी लि 
मखत हो जाता, तु मित्र हो जाते इ, समन्दर | 
चरण्‌ द्रं उतना जल दो जाता हे, रग जौतल हो जत 
भारौ सुमेरु पवेत रेणु के समान हो जाता ड । इ 
बदत से मूख इन धनमत्ती से यद्धं तक कद ब 


%च 


1 


( स्डे ) 
गूर ! हमं कड सइट मै शे, हमारो नाव मंभधार मे है, उक्ते 


, समाद्ये }” यष्ट बडो महौ भूल की बात ई । नाव का पि 
ना मनुष्यके हाय नह, वतो इष नाव को वह सवं- 
कमान हो पार लगा सकता ह, चरत वुदिमान्‌ लोग उसो 
; भरोस रहते &, वर तुच्छं मनुयो के शेहसान सिर पर 
0 सेते। 

उस्ताद चरक मे क्या खव क्ता ह .-- 


सदखने नखुदा फ, उरटये मेरी चखा । 
फिण्ती खुदा पै छोड द, गर को तोर दुं ॥ 
साभ के अहसान मेरौ वना उटाये, नँ तो अपनी नाव को 
षर का नाम लेकर छोड दूंगा श्रौर उसका लङ्गर तोड दगा 1 
छप्पय ) 
९क मृतिका पिण्ड, रहत जलर्माहि निरन्तर । 
पो स्व ही नाहि, तनक्ती ताहू मे उह । 
कते हयार्न जग, भूप तव भवि करत तित । 
भिटते आपन व्याप्त, दान रौ होते कष्य वित । 
एदे दरिद्र द्लक्ती भरे, तिन सो जो चहत चन । 
धिकार जन्म षा अधम को, सदा सवदा दीन मन ॥२६॥ 
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षः ॥ 


न नरान विरा न गायना न पर्द्रोहनिचद्धबुद्धय,। 

प सद्मनि नाम के वथ कुचभारानामिता न योपित॥ 
नतो हम नट या वाजीगर हैन म नचैये-गवेये द!न छ 
खुगरुखोरी भाती है, न हमे दूसयो की वर्वाद्ीकी वन्दे "१ 
आती है, न हम स्तनभोरावतने सिंरया ही द , फिर हमारी ९ 
राजामो कै यहा क्यों होने ख्गी ?।।२७॥ | 
राजां कै दरबात्ते मे नटो, वाक्ौगरो, नाचनै-गाने + 
तथा पराये नाश कौ तदवे करम वालो, चुगलसीरो क 
वालो, इधर कौ उधर लगाने वालों अथवा शस सुन्द 
पृष होती हे, जो रूपवती हे श्रौर जिन कौ कमर्‌ उनकी € 
क भार से लसी जादी ई--दममें इनमे से एका भो वाव न. 
फिर इमारा रवेण राजसभा में कैसे हो सकता हे? वौ ॥ 
उन्डों को पष्ट ड- न्दौ का आदर डे--जो उनकौ विभय-वा 
नारं पूरो करते ई । | | 
दोहं | ४ 
नट मट विट गोत नेह, नाहि बान फ माहि 
फन मपि भुवानि पिठन, तरुणी भी हम नहिं २५1 


+ 


{ ६५ ) 
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एय विद्धत्तासीदुपश्शमवता क्ते इतयं! 

ग॑ता कालना विपयस्खसिद्ध्ये चिषधेखाम्‌ । 

दानीं तु रद्य क्िीततलसुज श।स्वरचिसुखा 

नदो कष्ट सापि प्रतिदिनमऽधोध भाधेशति ॥२८॥ 


पदठे समयो मे विद्या कैच उन रोगों फैयियि धौ, जो 
।सिक छो से छुटकारा पाकर चित्त की शान्ति चाहते थे। 
फे चाद्‌ बह विपय-एु चोदने वालों के काम की हुई! अये 
सञ्जा रोग शादो फो खुनना ही नदीं चाहते, वे उससे परा 
पप हो गये है, स ल्थि वद दिन-य-दिन रसातल क्ते ची 
तीह। यदच्डेष्ीदुल क्षी चात रह ।२८ 


पदले मानै मे जी विद्या यान्तिकाभी लोगों के अरन्त 
प्ता को शान्त्‌ करने, उनकौ मनोबेदनाओ की दूर करने, 
नकी भोक्‌-ताप कौ भ्राग में जलने से वचामे कै कामि आती 
\ ्ोते-होते वह विद्या विषय-सख मोगमे का जरिया हो 
| नोगरमावि-ाति कौ विया धीखकर राजान्न श्रौर 
को भ्वुभ करते भौर उनसे धन पाकर वयं वियय-सुख 

गते चे । यष्तौ तक तो दरौ किन्तु रव राजा लोग रसे 


( ६६ ) । 


रो गये इ कि, वद विदा सतर विदानो की घोर ननर 
कर मौ नदी देखते, परितो से धर्मास्त नौ सुने, द ॥ 
श्रव कोड विदा नहीं पठता। कृदरन श्न से विदा 
गरधोगति को परान होती जातौ ३ । ववा यद दुख कावि 
नरो ई! 


दोष | 
विधा दलनारक हती, फेरि विष्व तुल दनि । 
जात रसातल को वटी, देक वपन मतिहीन ॥१८॥ 
1 
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स जात. कोप्यासीनन्मदनर्पुणा सुध्नि धवलं । 
„ कपालं यस्योशषर्विनिीहदतमर्तक्राराक्ष्पये 1 
भि. प्रारत्राणुभ्रवणमातिभि कैश्चिदधुना 
नमद्धिः क पुसामयमतुलदवैज्वरभर २६॥ 
प्राचीन कार्म पेसे पुरुप हप रै जिनकी सोपदिथों # 
माका बनाकर स्वयं शिय ने श्ट गार कै लिये सपने गले पद । 
सव पेसे रोग है, जो अपनी जोविका निर्वा फे दिये ठाम 


( ६७ ) 


लो से ही प्रतिष्ठा पाकर, अभिमान फे ज्वर (मद्‌) सेगस्मष्ो 
ह रधा 


, दृह । 
तेद्‌ च्यम श्ये, सुण्डमाल शिक कीन । 
भनलोभरी नर नवत ठाति, तमको मद सर दानि ॥ २९॥ 
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अथोनामीशिपे त्वं यमपि च गिरामीश्महे यावदित्थं 
परस्त्वं वाटिद्परवस्णमनयि यावक्तयं पाट न | 
सेवन्ते त्वा धनाद्य। मत्तिमलदतये मामपि श्रोतुकामा 
मय्यप्यास्था न चेतस्वयि मम खतसमेषराजन्गतोस्मिागा 


यदि तुम धनके खामी हो, तो दम वाणी सामी ह। यदि 
म युद्ध करने घीर हो, तो टम अपने भ्रतिपक्षियों से शास्त्रा 
एमे उनका भद्‌ ज्वर तोडने मे छश्छरह। यदि तुम्हासी 
ग धन कामी करते हैः तो दमारी सेवा अन्ञान-अन्धकार का 
श चादगेपे शास्त्र खनने फे लिप करते है । यदि तुमह मास 


ज नहह, तोम भी ठम्दासी गरज नहीं । लो, ठम चलते 
1३०] । 


=. 


16585 शन्कर १९८००16 


( ६ ) 
छष्पय | । 


तुम अवनी के हन, ईय हम्ह वाणी र| 
तुमह रणमें षार, बीर यादे जति जि । 
त्याह किदावाद करत, हमहू नहिं हारे । 
परपिपिक्ष के सान मरि, अपने `विक्तारं 
सव तो नर तेषत तुम्हे, हमको भिव श्रोता भए, 
तुमको न हमारी चाह, तो हमं ह्यपि उठ च८।१० 
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यदा किश्चजजञाह दिप इव मदान्ध समभव 
तवा सवक्लोऽस्मीस्यभवदवलिक्ं भम मन्‌ । 
- यदा क्िचि्किचिदुचुधजनसकाशादवगतं 
ता मूरखोऽरुमीनि सवर इव मदेः मे व्यपगत ॥२५ 
जय में वदुत थोडा सा जानता था, तय ्ाथी के समान "२ 
से अन्धाद्योरहाथा, भै समभ््ता था, किम सर्व्वरह। : 
स धुम्नो कौ जुदयत से कु मादूम हवया, तय मने -सम 


` ५ ६६ )} 

मे तो कछ भौ नहीं जानता । मेय भ्रा मद ज्वर की तर उतर 
7॥ २९॥ 

जो लोग वहत थोडा क्नान रखते ह, समते ड कि, हम 
¡ जानते ई--दुनिया को ससे कूल रम्मे हौ ईै, हमारे 
वा श्रीर्‌ सव पश हे । अत्पन्नता के कारण छन्दं वडा घमर्ड 
ताद, किन्तु जव वै बुद्धिमान्‌ च्रीर विदानी कौ सुहवत मैं 
सेई श्रौरङ्ष्ट सीख जातिदहै, तववे सममतेद्धेःकिषम 
कछ भो नही जानते चे, हसाय त्रभिमान मिथ्या धा । उस 
प्य उनका रभिमान चवा ष्टी जाता ₹। 


उस्ताद लौकनेसोटोकरेसो री वात कोरे - 


हम जानते यै, हइत्म से कुछ जनिगे । 
जाता त यह जाना, षि स जाना कृछ्म। 


वारेयर नामक पा्यात्य विदान्‌ नेमी रषी द्रौ बात कदी 
--10€ 2001£ धल 2४८ €, ८06& ध10#& € 0२४६ [87४ 
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#ििकं पठने, सोखने श्रौर विचारने से में कना पडता है 
क, हम तो कु भौ नदैः जानते। किसने क ह्यो कष्ठा 
~ अर्य विद्यो महागर्वी" थोडी वियावाला वडतं घमर्ड 
दता ड । ,पर्‌ जव वद्ध विदाना कौ सखगति चै श्रौर सीखवा 
¶मभता &, सतव उसका नथा क्िरकिरा दो जाता ह, उषे 


( १०१ ) 


यिच पुरुप की स्रियो कौ च्रसलियत मालृम हौ जामे से 
क्ति हो गडः ई, वह कहता ह--शव मासे स्ियी के मोगनं- 
च गरव्था--ज्ञवानौ चसी गई । श्रब वद्र सीटकर श्रायेभी 
१, रीर यह वुढापा जायगा नरं । यद बला जवानोमे रहौ 
छौ लगती इहे-यदह बीमारी जवामी मे सौ जोर करती 
। किसेभमेढेकरहो कड - 


ङ्क ओो्यहै जव तक, कि जग्रानी के है दिनि । 
यह समरज कर्ता ह शिदतः, इन्दी अय्याम मे खास ॥ 


। गरडती बुटापेक्ता दौरदौय ड, रख उम्चभें हस नाकनियी 
साय रेभ कर भो नरी खंकते । इसके सिवा श्रव म साव- 
नभोष्टो गये ङ्घ! हममे बेवकूफ छोड दी ई । इम बहत 
धनी तक बिपयोमं सीन रई, दमने वहत कु विषय-भोग 
)मे। अरव एस उनसे यक गये, उनसे मारा जी ऊव गयां 
ने छ कुक भो सुख नरी सिला । दस लिये अव हम गद्भाजी 
4 किना बैठकर, ससार-अन्धन को मुल शौर नरक कौ नतेन 
न्दरियो को ममता ड, शिव चे प्रीति करी श्रौर दिन-रात 
शी का पचिव्र कल्याण्करै नरम रे, जिसे द्टमपरप अन्द- 
क्न ती सुधर जाय । 
दीहा । 
रमणक्तल यवन गयो, क्यो भूमत सपार । 
देह वगतट येष वयु, शिव -रिव जयत विकार ॥२२॥ 


( १५० ) | 


मानना पडता डकि्तो एकदम सूरं ह~ ती 
भो नरौ जानता । । 


। छणय । | 
जव हों तमशवो नेक, तवि सर्वत "मयो हे। 
जैसे गज मदमत्त, अधा चय गवौ द्य।. 
जव सतस्याति पय, कषक हों समहन तानव । 
तषहिं मयो अति गृढ, र्व युण फो सव माग्यौ । 
जवर चढत-चढत जति ताप ज्यो, उतरत तप्तित हात 
त्योही मनकौ मद्‌ उतरिग, लियो श्रि तनोधपन ॥ 


॥॥ 
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अतिक्रान्त फालो लटभललनाभोगसुभगो `, 
अरमन्त रन्ता स्म सुचिरमिह संलारसरणौ 1 
द्दानीं स्व सिन्धोस्तटभुवि समाक्रन्दनगिर" 

खतांरे पूत्करे शिव शिवशिवेति भतम, ॥२२॥ 


वरो से सजी दुई स्नियोके भोगने योग्य जवानी ° 
गै, सीर हम चिरकाल तक विषयों कै पीर दौडते-दीडति इ 


0 ¡ भन्‌ म पित्र जावी-तर पर, ( खकचाने वादी ) लिय 


7 करते दष, रिव रिष जपेगे 1३२॥ | 


( १०१ )} 


{ भिस पुरुष कौ स्लियो वी थखलियत्‌ मालूम हो जाने से 
(तरि हो गद ह, वह कहता ह--अ्रव हमारी सियो के भोगने- 
य श्रवखा--जवानो चसौ गई । शव वद्ध नौरकर श्ायेगो 
भ, गौर यद बुटापा जायगा नही \ वद वला जवानी मेँ दो 
छली नमी ई-यद् वौमारो जवानी मँ रही जोर करतो 
किसी ने ठोक डी कदा ड -- 


1 श्रा जाद हि जव तक, नि जवानी के हैं हिन । 
“ यहु मरन करता है चिहत, इन्दी खय्याम मे खास ॥ 


` अव तो बुटापै का दौरदौरा हे, इस उस्नमं दम नाकनियो 
सायर करभो नदी सक्रते। इसके सिवा श्रव रम साव- 
निभोषो गयेडं। दमने बेवकूफ छोड दी ई । दम वदत 
लि सक विपयोमं लीन रहे, दमने वहत कुर विषय-मोग 
गे 1 श्रत छम उनसे धका गये, उनसे दमाय जौ सब गया, 
नसे मे कुष्ट भो सुख नरी मिला 1 इस लिये रव दम गङ्गायी 
1 किनारे वैठकर, ससरार-बन्धन कौ सुल श्रीर नरक कौ मैनी 
न्द्ध्य कौ ममता दोढ, भिव चे परीति कती श्रीर टिन-यत 
नका पनिव्र कल्याणकारो नाम ज्पेगे, जिससे हमारा श्रन्द- 
ण्न्न नो सुधर लाय । 
दोहा ! 
रमगकाठ करषन ययो, क्यो मूमत ततार । 
ददु सगतट मेप षय, शिर-शिव जपत पार ॥२२॥ 


( १५२ ) 
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मानि स्लायीनि खरिडते च वखनि व्यर्थ धरयातेऽर्थिनि 
च्तीर यन्घुजने गत परिजने नष्टे शनि्योवने । 
युकं केवलमेतदेव सुधिया यञ्जद्‌नुकन्यापय' 
प्ूल्राचगिरीन्द्रकन्द्रटरीकुञ्चेनिवास क्रचित्‌ 13 


जव रोगों मँ इजत-भावस न रहै, धन नाश हो जाय, या 
रीर -रीट कर जाने रगे, मादै-वन्धु, खी-पुत्र जीर नाति-रित 
मर ज्य, तच बुद्धिमान को चादि, कि किखी पेसै पव॑त 


दाक कोने भे जा बसे, जिसके पत्थर गंगाजी कै जल सै रप 
शो रदे ष्टं २३ ॥ । 


„ जच न्तन मे ्रपना मान न रे, लोग नफरत कौ नतर 

टस्वने नगे, च्रपनो धन-टोनत जातो ररे, जो याचक परं ६ 

पाति ये वे श्रव निर्धनता कै कारण विसुख ्ो-हीकर ४4 
जात न्न, भाद्-बन्धु, स्ती-षत प्रति नातेदार टूसये दुनिया 
स गये हो, तव तो बुदिमान्‌ को चाद्धिये कि ससार कौ य 
दे, इममे मोच न रक्डे श्रौर किसी देते पद्नाड कौ यफा म 
रर, निमे पद्यरो कौ पवित्र गद्गाजन पणार-पण्वारकर परिष 


( ९५ ) 


रता ष्टो । शसो द्वालत मै, ससार में रहकर था समय खोना 
"1 कम-से-काम उस समय तो बुदिमान, एकान्त भें बैठकर, सव 
रह वो श्राणा-टयष्णा छोडकर, भगवान्‌ के चरणकमलो में मन 
माषे । 


दोहा । 
गयो मान यौवन सधन, मिक जात निराश] 
अवतो मकां उचित यद्र, प्रीया तट वास्त ॥रर) 
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परेषा चतासि प्रतिदिवसखमाराप्य यहद 

भस्ाठ छ नेतु चिदसि ध्यय छेशाकलितमर ॥ 

भरस्लन्न च्वय्यन्तं स्वद्दनचिन्तामसि गुरो 

चसक सकटप "केग्रमिलपितत पुष्यातन ते 1३४ 


हे मलिन मन! त पराये दिख च्ते पसनन शे मे क्किनदिष 
7 रहता र ? यदि तू वृष्णा को छोडकर सन्तोध करे, अपने 
ही सन्तु र्दे, तो त्‌ स्ययं,िन्तामणि स्वरुप हो जाय ! पिर 
त फौनसौ च्छा पूषन हो ?॥ ३४ ॥ 


( १०४ ) 


मन रौ सब कामो का कर्त हे । समौ इट्धरियां मन $ 
अपीन च्रौर मन की डौ अनुगामिनी त्ते! सन दो बन्धन 
मोच का कारण ह । मतुष्य मनर री पाप-पुख रौर + 
प्र्तिका माग होताडहे। मनी मलुष्यको दुर 
साधु-साधु सव कुछ बना देता हे । मन को वत्ति सुध । 
हौ मन के वासना-शेन होमे से ही, सब कुछ त्यागने रै ६ 
वह आत्ससाक्तातकागर कै योग्य प्रो जाता हे, द्रसौलिये रो 
ज्ञानो पुरुष मन को सम्बोधन करके कहता ह -- 

“अरे मन' तू खय तो मलिन रीर दु.खवे भार स ५ 
इमा है , फिर तू नरो के दिल सु करने कौ इतनी कोगि 
वधो करता हे, वयो आते टाता हे, कं मान खोतां है 
क्यो अपमान सता ई ? इससे तुके क्या लाभ छोगा ? 
माने तो त्‌ इच्छा को त्याग दे, किसी भो चीज कौ च्छा 
र्ठ, तव तुमे णन्ति मिलेमी--परमानन्द कौ प्रापि रोगो 
जव तू चिन्तामणि को भांति खच्छ रो जायगा, जव तू ५ 
सरूप को पदचान जायगा, तव तुके आत्मसात्तात्कार ' 
जायगा, तुके ब्रह्मन्नान ष्टो. जायगा, तू ब्रह्म कं मम्‌ 
लोन द्रो जायमा, दर्ष-विघाद रौर श्रो मोह तरे पान अति 
अष्टिः श्रौर नवनिदि तेरे सामने हाथ वाधि खड रकग 
उस समय तेरो कोड श्रभिलावा परी होने के वाकौ न रह 
दरसोनिये कष्ठता द्ध, कित्‌ दूखरों को राची करी को भ 
पनं तई डो रानी कर, खसे तुके नियय हौ उसकी रा 


( १०५ ) 


†, जिसके समान तरिलोको मे च्रौर कोड नदरी डहै। जिस 
४ उदकौ श्रनुपम छवि सेर श्रँखो भं समा जायमो, उस 
ध तुके श्रीर क्ट श्रच्छा न लगेगा, केवन वद्यो श्रच्छा 
गा) महाकवि र्म ने कहा इे- 


#। 


परोतम षवि नयन वसौ, पर छवि कष्टां ममाय । 
, भरो सराय “रदैम" लखि, श्राप पथिक फिर जाय ॥ 


¦ जव ग्री मन प्यारे छथ कौ सुन्दर सनमोदिनो छवि समा 
तो ई, तब उनमें रीर किसी की छवि समा न्धी सकती । 
९ तक्ष नयनो मे सुरसी मनोद्र कौ छवि नदी समा, 
धन उसकी छवि सै वासी रदे ई, तमी तक मामूली छवि 
नम समावती रहती ह । जिस तरद सराय को भरौ इई टेख 
।२, उसमे कोटसियों खानी न पाकर मुसाफिर सीट जाति डे 
सो तरह नयनो म मनमोहन कौ बकी छवि देखकर श्रौर 
।सारो मिष्या ख बसूरति्यां नयन के पाष भौ नै, फटकती,। 
प्र दिनमे परम प्यार शषष्ण का डेरा नम जाता ई, तत उसमे 
न्दरो कािनियो भौर लच्छी प्रति किसको सौ ख्यान 
दौ भिलसा, अर्यात्‌ दिल को उसके सुकांबले भे ससार क 
च्छं से शरच्छ पदार्थ--सखी श्रौर पुत्र, धन-दौलत प्रखति- 
{च्छातिसुच्छ जच इ । । 
मतलब वद हे कि, मनुष्य श्रन्नानता से भटकता हे, थसीक 
एड पानेके निये ठया नोच की खुशामद्‌ करता ड । 


( १०६ ) > 


जिख सुख कै सिये वदे उतनौ अाफएृतें उठाता है, उर “ 
स्वा सोता खय उसके दिनम मीजूद & । किणे 
विदाने खुर कदा ह--“¶€ 8001.66 ° 1८8 1 , 
15 17066 10 76 जदा , ८ 48 8 {001 १00 8 


1४ 8867676 सच्चे सुखका सोता दिल ॐ न्दर सौनुद 
जो उसे अन्यच र्वोजता परता &, वद मूर £ निय हे 
सनमें है ओर मनक्रे निरो से वद मिलता ई। जिखका 
स्थिर हे, उसे सदा सुख ई , जिसका चिन्त स्थिर नही, र 
नष्ट, अरत, मनुष्यो ! भटकनां छोड कर खन्तोर्पाको शरण ॥ 
निय श्रो श्रापको रपमै भीतर स्मै परम सुख-न्ति 


दोहा 1 
तृही रीच्चत क्यौ नटी, कष्टः शिद्रावत्त ओर। 
तरेही आनन्द से चिन्तामाण सव उर ॥९५ 


34 | © प पपदते, स्थर ङ ०७६ शोन्प #3 19 थ, 
ध1'€ 06१४६ 0 तधलाड एश १०११६ प च्प०७॥ ४ १1८५ ¢ 
पणपल प०५ ०८६ पकर्लो फटम्सक स्णतोः धह एषते) त २ 
{1 ० ९60१) €§६ 6071६7६८ †> फ त्ष प १९) १६७५१ । 
० दत्य द्वक शो कण 2१0६८७६ „ प अ] ¶96 ००५ १७) 
५ २ ५८८ पातत ट (त्छतपद्लवै ९५1 ८111॥8 श्ञ्ा [0ब्‌ ३ 1 
पी त71 +शो"८ौ7ा पऽ ६116 णरा छा हपट दर्टाक प्ण {६ > 
06517६5 ? 


भप रोगभय कुले च्युप्तेभयं पवत्ति नपालाद्धय््‌ 
भ श ( ५ + 
मि देन्यभय घक्ते रिपुमद सूपे जराया मयम्‌ 


( १०७ ) 


स्रि वादभय गुखे खलमय काये रतातायं 
स वस्तु भयार्तं मुचि नरणा वराग्यमेवामयम्‌ 1३५ 


विपर्यो के भोगनेरमे रोगों काडर, कुले दोष होनेका 
६, धनमें रजका भय है, चुप रहने मेँ दीनता षा भय ह, 
मे शुमा का भय है, सोन्र््यमं चुदाये का भय दै, शाखमि 
क्षियो फे वाद्‌ कामय है, गुणो मे दु का भय है, शसीर मेँ 
का भय है, ससार की सभी चीजों मे मलुष्यों फो भय है। 
ए “्वेराग्य" मे किसी प्रकार का भय नष्टं ट ॥३५ ॥ 


` यदि मनुष्य विपय-सुखों को भोगता ३, तो उसे रोगो का 
य रहता § । यदि चन्दन भादि भतन पदाथो का लेपन 
याजाताडहे,तोबादो होचातीडे। यदिस््ली क्त मैयुन 
याजाता दहै, तो बल घटता ई श्रौर वदत करने से चय रोग 
नाता हे । यदि उच्च कुल मे जन्म होता ह, तो सदा उसक्त 
नया ममे कोड दोप हीने काडर लगा रता ३, कलोकि 
तमे किसोकेमी दुराचारौ होने से कुल का नाम बदनाम 
जाता ई यवा ङ्ञेग वगर कोष्टोने से कुनका नाम डव 
जाता हे। इसी तरद भ्रधिम धन ष्टोम से राजा का डर 
7 रता ङ,त्रि कहीं राजाखाराधनन छौन स्त । चुप 
ने म शरप्रतिष्ठा चीर दोनता का भय रहता दै, वर्योकि चुप 
१ नालेको चमी टौन-रीन समभ तेत § । सग्राम में यतयो 
भव स्त्वा हे यदि चूत सुन्दर रोती हे, तो सूरत क 


( १०८ ) 


बिगड़ जाने का भव रता ई , बुदढापे मेँ सूप-र नट ०५१ 

जाता ३ । शास्त कर जानम वाले को प्रतिपकियं का भयस 

2, क्धोंकि प्रतिपस्षी मदा उपे मीचा दिखाना श्रौर उसका ¶ 

मान करना चाते है । पुख या सहुगों मेँ दुष्टौ काभय 3 
छे, दुष्ट लोग अच्छे-से-श्रच्छे कामों से'दोष निना ९ 
उनका उद्टा श्रयं नगाने लगते ई , वे जिन्दा या श्रपवाद क 
गणो के गुणे का मन्य घटाने कौ भरपूर चेटा किया करौ ह 
शरोर को सत्यु काभय रहता ॐ, क्योंकि काया का १, 
श्रवश्यग्धरावो ड । जो श्ररीर संश्रया द, जिसमे यद रोर स 
वस्त पहना डे, उचे श्रना थैर छलोडना शो छ्रोगा--यह चीः 
बदलना रौर नया पनन होगा । 


इस तरह विचार करने से यरी सिद्ध ता ई, कि मई 
को सासारिक समो पटार्यो से भय शनौ भय ह । फिर भय म 
मे नरी द्धे? कवल वैराग्य या व्याग चयवा सन्यास दौ रस 
जिसमे किसो भो वात का भय नरी ई, 


योती संसारम जरा भी सुख नस्लँ--सर्वच भय हो 
डे, पर दुष्ट च्रीर नोचों काभय सवसरे भारौ ड। दुष्टा बः 


दो कर द्धौ, मद्टाकवि गालिब आदमियो कौ बस्ती मै मो व 
पसन्द न्य करते त्रौर कलते ई -- 


रदिपः भव रेखी जगह चकर, जर्दा कोर न दो । 
दमसुन कोष न हो, ओीर हमजर्वां कोई न टो ॥ १॥ 


१०६ ) 


ये द्रो दीवार खा, इक धर यनाना चादहिष | 
कोई दमसाया न हो, भीर पासर्वा कोद नष्टो॥२॥ 


पडिप गर वमार, तो कोई न हो तीमारदारः। 
अगर मर जाए, तो नो्ार्खा कोई न ष्टो ॥ ३॥ 


सार म्‌ क्रा भो सुख नरी ₹ै, सर्वच भय-री-भय ह ¦ एक 
' एक खानेको दौडता ड । जिसे ईंखो वरौ जल मरता हे । 
शं ईपा-देप का बाज्ञार कोरा चे गरम रहता ₹, इस वासते 
सो जगह मे चल कर रहना चादिये, जदं कोद न हो, हमार 
त कोड न सम श्र खम किसी को न समम । मकान 
एषा हौ हो, लिसन दरवाजे श्रौर दोवारन टो , भ्र्थात्‌ 
फ जङ्गल ष्टो । न इमारा कोर सायो षौ, न पड़ोसी , अमर 
मार हो जार्यै, तो कौ खबर लेनेवाला श्रौर तौमारदारौ 
नै चषा करनेवाला न हो । श्रगर सौभाग्य से मर जार्यै, 
को गक करनेवाला भो न ष्टो । 
महामा सुन्दर टासमे भी कद्धा हे -- 
सपे उरी मु नर कदु तालकं + 
योषु लगै स भत्तो करि मानो । 
सिदष्खायतु नाहि कषु डर 
। जो गज मारत तौ नहि हानो ॥ 


भ्रागि जरौ जन बूहि मरो शिरि 
जाद गिरौ कदु भ मत श्रानौ ॥ 


[0 


। ( १९० ) 


सुन्दर भ्रौर भले सव हो यद 
दुर्जन संग भलो जिन जानी ॥ 


साराण यद कि, ससारसे दु खित श्रौर घदाखोन , 
के लिए वन मे जाकर रने मे टो पान्तिदे। इन पर्ति 
रेखक का भौ जौ अनेक बार रेखां हो चाने ; सगरा ३8 
ससार से दिल लगाना दसम रहना मच्छ नर्हौ मतुप्‌ 
पर, वकील उस्ताद जौकृ, कुक मजवुरो ण्सोध्रा पडती रई | 
सरता नद्यै । आ्रापने फरमाया ₹है-- ॥ 


वेहतर तो दै यहो, कि न दुनिया से दिल लगे । 
पर क्या करे, जो काम न ये दिह्वगी चलं ॥ 


ससार से दिल लगाना अच्छा नरी, पर व्व(,कर ॥ 
दिल लमाये चलता भो तो नरी । 

साराश यदे हे कि, यदि सच्चो सुखं ्णन्ति चात ही, 
समी, सत्र, धन, दौलत श्रौर जमोन-जायदाद को ममता ६ 
कार वैराग्य ले सो , यामो इन सव को छोड कर वनम जा ‹ 
चौर एका माच परमात्मा मे मन लगा ! ससार की 
सिवा सख कौ न्रौर गाह नदी ! हमने रमेव वार 8 
त्यागने का इरादा किया, पर खमारे अन्नानो मन नं म ८ 
करने से बारम्बार रोका। दम मन कौ बाती कौ । 
करते रे! श्रय हम्‌ इस नतीजे पर पर्वे ह कि, मन 
खम ठक नदीं । मारा गन्दा मन में शैतान कौ ॥ 


( १९६९ ) 


एद कर रष्टाहै। जिस सुख की खोज मे हममे ४० वय॑ 
। गंवा दिये, उस सुखका लेण भौ मे न मिला! इस 
[ से इमे सदा शोक-तापो सै जलना पडा । हमारो स॒वुि 
से कद रदो ई वि, ओैतान क्त भरमामेमे मव श्राग्रो। जी 
रो काम करने ई, छने जक्टी-से-अल्टौ निपटा कर, सव कौ 
वेन को चसे जाभ्रौ श्वौर मन को शद्ध करकं उदे परमात्मा 
गामो । टठेरन क्ये, कद्धैरेसानरहोकि, तुस अमं 
म हो निपाते रहो च्रौर काल श्राप भौर तुम्हारे मन॑ 
मनम रह जाय ! मन क्तो राद पर न चलो, बर्िं सनको 
नौ रह पर चलाग्र । “स्वा सुख वैराग्य स री ह" इस 
शवाक्व को त्षणभर भी न भूल 1 


५ 


छप्ण्य । 


2. 4 


पहूत भोगकौ त्रय, तर्ही श्न रोगन की डरे । 
धनू को उर भूप, अग्नि अरु त्यो तच्छर। 

, वामे मय स्वा, समर मे शत्रुन कों भय । 
शद्‌ मे मय नारि, देहकः काल करत क्य । 
मभिमान इरत अपमान सों युन उरपएत सुन खल शरवद 1 

, स्मे पिरत एरत मयस्य. फेर अमय एक दैरार्यपद ५२५॥ 
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र, 


( ११४ ) 


ॐ । मनुष्यो को अ्रपमी जिन्दगी को चन्दरोज्ञा + 
कर्मो से वचना चादिधै। ४, † 


कुण्डलिया । ,, 
ओप पक्त पत्र पर्‌, जल चचेठ दरि जात । 
त्याह चरचठ प्राणहू, तत जह पिज मात । 
तजि जैहं निज यात, वातत यह नक्षि जनत 1, 


तोहू जोड विवेक, दृषन ' का तेवा उन." 
निज गुन करेत वसान, तिल्जता उपरी एते। २ 

= 7 सते ॥ 
शूट गयो ्तन्नान, मूढ ज्ञानी 
ध! 
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= 
1 


चनि कष्टमदो महान्स सुपति. सामन्तचक्र च 
र्पाएषं तम्य च खाप्वि राजपाशेयत्ताश्धद्रमिम्बानन 
उचक्ति सच राजखुत्रीनिवहस्ते ब्दिनिस्वा. 
सव यस्य चश्फादगत्स्ष्तिपरद कालाय सस्मै नम 1 
ये भाई! कँसे षाष्ट जी यात है ! प्के यदं कसा राजा 
कर्ता था, उसकी सेना षेसीयी, उसके राजयुष्रों का समर । 


| 


| ( १९५ ) 


सको राजसभा कसी थी, उसमे यदा कौस कीसी चन्द्रानना 
थी, केसे अच्छे-भच्छे वारण भाट आरः कहानी कहनेवाले 
यदांथे! वे सव निसं कालके वश दहो गये, उसी कार 
नमस्कार करता हं । 28 ॥ 
११ शख्स किसी प्रतापो राजा कौ शतजनगयौ कौ ऊज 
कर शोक कारता भ्रौर काहता डकि, यदा का राजा 
जवदस्त था, उसके पास श्रनगिन्तो सेना थो, उसके पाख 
-भच्छं शूर-सामन्त धे, उसके वडे-वडे शूरवोर राजपुर 
सके यहां चन्द्रमा को भौ नजानेवालो सिया घी, खक 
पभा इन्द्र को सभा को मौ सात करती यौ, उसकी सभा 
क से एक बुदिमान मन्तो, चारण, भाट, विदूषक प्रतिं 
एक दिन ये सव घे, पर श्राज म वदध राजा ई, , न राज- 
† ₹, न राजघभा है, न वह चतुरद्िणी चेना हे, न वे शूर- 
न्ते डं श्रौर न वे विष्ुबदनो मोदिनी स्त्रियां ₹ ' वे सव कष्टं 
» उन सवं को कान खुागया ! भ्राज उनका नाम-निगन 
रारभे नरं ह, ब्रोद । जो काल रेखा बली ३, जिसने 
को श्वभ्रवत्‌ कर दिया €, मँ उप वसौ काल को ्ौ नम- 
ए करता ष्ु। मष्टास्मा कषौरदाम कते ई₹ -- 
प्रातं णब्दज बात, घर घर-ष्टोते राग । 
से मन्दिर खामी परे, चैठग खारी काग 
परदा रतो पदमिनी, करती कनको कान । 
र्रोशचु पष्चो शालको, डेरा इभा मैदान ॥._ 


वेराम्य शतक +~ 


द न र द्ष्ट्वा प्छ, ४, र 4 
म ^® ^६ € } 


थ 
" १1४1-१ - 6 
१- ड । 





हे भाई कसे कष यमी घात है 1 पसे यर्दा कमा गजि 
ग्ज फरता था, उम चते राजसमा कीसी शरी, उस फे हा 
यसंक्प्ेशार सामन्त भरे मना पद चल्शमना स्त्रिया धौ 
प्न श्राजम्वस्नारह। सगक्तो कार्भ्यागया।! पऽ १८५ 


1 । 1 


{ ११५ 


सको राजसभा कसी थी, उसमे यदा केखो-कंसी चन्द्रानना 
† धी, केसे जच्छै-भच्छे चारण भाट भीर कानी कहनेवाछे 
यर्टाथे! धेसरनिसर कारके वश ष्टौ गयै, उसी काल 
ममस्कार कर्ता हं ।॥ ३8 | 
१ णण्स किसी प्रतापो राजा कौ शजनगरौो को ऊजड 
भर भोक करता श्रौर कहता ईैकि, यहां का राजा 
जबरदस्त था, उस पास अनमिन्तो सेना थो, उसके पास 
-अक्छे शूर-सामन्त थे, उस वबडे-वडे शरवोर राजपुत्र 
षते यदं चन्द्रमा कौ मौ लजानेवालौ सिया धी, उरुकौ 
वभा नदर कौ खभाकोमौ मात करती थौ, उसको सभा 
क से एकं बुदिमान मन्त, चारण, भाट, विदूषक भ्रश्यति 
एक दिन ये सव थे, पर श्राज न वह राजादेः न राज- 
€, न गजखभा §, न वद चतुरद्िणो सेना है, म वे शर 
न्तदे ग्रीरन र विष्ुवटनी मोदिनो स्तिया हे! बे सकष 
? उन सव कौ काल खागया ! श्राज उनका नाम-निगान 
षार मनं नरी ह! प्रो , जो काल रेखा वनौ हे, जिसने 
कौ ्वप्रवत्‌ कर दिया भे ख बलौ क्ल को टौ नम- 
र करता दँ । महामा कवीरदाम कषटते ई 
सातौ शब्दन शाल, घर घर-होते राग 1 
ते मन्दिर खाली परे, वेठग लागी काग ॥ 
प्रदा रष्टसी पदसिनी, करती छुखवौ कान । 
षड छ पुयी शाखी, छया शभा मेदान ॥ 


१ 


( १२६ ) 1 
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गंगातीरे दहिमशिरिश्चिलावद्धपन्‌ मासनस्य ' , 
ब्रह्मध्यानाभ्यसनीवीधना योगनिद्रा गतस्य ॥, | 
किः तेमौव्यं मम उदिवसेयैच्र ते निर्विशका , , , 
सभाप्स्यन्ते जरखहरिणा शगकट्टविनोदम्‌ ॥४५ । 
अहा! चे सखुष् फे दिनि कव आवेगे, जव हमं गंगा त । 
दिमाख्य कौ शिरां पर, पद्मासन ङगाकर, विधान ष 
माण मूँद कर, बरह्म का ध्यान करते हुए, योग-निद्रा म श र 
भीर वृढ वृह हिरन निभैय हो, हमारे शरीर की रगड से, , 
शरोर फी खजरी मिराते होगे * ॥४१९॥ 
ससार माया-जाल मं सुख नकी & । इसमे जौ ^ 
दोखते ङ, वे मो वास्तवमें दुखी ष्ट । ' उनका सुख दिक 
सुख ह, सद्वा सुख नही ह! दम न्दे गाडी शरीर मीटर । 
चठते देख, उह बद्विया-बटिया मदलो भें श्यानन्द करत द 
उनकी यदा दव्य की वडुसता देख, सुखौ सममयी ई" | 
वास्तव मेवे रखी नरी दे ! भसन वात यद्ध ३, खसार मै ६० 
रे दौ नदौ । खख कोयल “वेराग्य" जं है! दसीरिये क 





स्ट पेसु्रङे द्वित कर अनगे, जय हम (हन योमिरज क्री 
तगह ) संयान पर पर्यालन ल्पा, योगनिद्रा मै मन्न हग 

दू रे हिरन हमारे शंसेरष्ठी रगड से यपनी प्रुमटी 
मिति हेमे १ 


( १२७ ) 


ना कता ई, मै दिन कव शावेगे, जव हम्‌ गङ्गा किनारे, 
मालय कौ शिला पर बैठ, पद्मासन लगाकर, ब्रह्म कै ध्यान 
लीन होगे ? उस ध्यान मँ जव मारो सुध-बुप्र जातौ रहगो, 
7 समय बढ दिरन इमे जीता-जागता मनुष्य न सममः, कौ 
जीवि पदार्थं समम, नि शद्ध दछोकर, हमारे णयोर से अपना 
पैर रगड-रगडकार, पने शरोर की खुजनौ मिटायेगे । जिन 
पो की यद सुख प्राप्त ॐ, वरी सचे रखिया ई--उन्दी का 
विन धन्व हे 

, प्रेभिकके मेमं तन््यदोजामे सेंष्टो मक्ञाहै। जन 
गर-पूरा ध्यान लग जाता दे, तव शरीर पर प्तौ वेढे या जान- 
२, खुनसी मिटावरं या चार ज करे, कोड बर नदी र्ती । 
से ध्यानियो कोशन सिचि {मिलती हे। महाकवि दाग 
ते द ,-- 


। कमाठ द्श्क रै, एे दाग मद्व हो जाना । 
सुमे खयर नही, नफा प्या जरु कंसा ॥ 

परेममेजी लोग तन्मय ष्टो जातेद्े, उन्हीं का प्रम-म्रेम ₹हे। 
येना तन्मयता क्षे परेम योया ष्। चै तन्धय ष्टु, इसलिये सुं 
बटे लाभ कौ पिक्र ती क्या, खबर द्यो नही । 


¡ कबोर कहत ई-- 


प्रेम-प्रेम सव कौ कष्ै, प्रम न चोन्दे कोय । 
श्राठ पद्टर भीमा रर परेम क्वे सोय ¢ 


( १३२ } 


दोहा । 
दे ह सुरि साधि, दिशा परतन १ च६। ॥ 
सष्टत्ाल वट कामिनी, वत्त जदेन्य जल ९६ ॥९ 


1 न 
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॥ 


11४ 
(0. 111 1.1.1111.1.111..1 + व । 
{10९11 दत द 0119 {7८ 21 ११1८ {07८5४ = 1104 ॥ व 


पमौ १ 
शिर शाव स्वमारपश्चुपतिशिर्स्त किधर , । 
$ + (वा शिप ५ ` 
मद्घादुत्तंगादवनि्मवनेश्चापि जल" ^ । 
श्रधो भगा सेयं पदसुपगंता स्तोकमथवा 1 
भ + [कप [4 | 
विचेकभष्टानां भवनि विनिपात. एतश" । 


| 
देखिये, गगा स्वगे से शिचजी के मस्तक पर गिर ध 
से {हिमालय पर्व॑त पर, दिमाख्य पर्व॑त से परथ्यी परः `` ~. 
से खमुद्र मँ गि । द्रससे माछ शोत दै, कि तिवेक ¢" 
पद्‌-पदं पर सैकड़ों रकार से पतन टीता दै ॥४९॥ ' 


जो विचारपूर्वक काम नयः करर, जो अल च 
लेमे, उनको तर द-तरद से मोचा देखना पडता ई ।, ` 
यद्ध गद्भाका दृष्टान्त दिया हे च्रौर खु.ब दिया ई ॥ 

शिच्ता--जो विवेक-रौन ई, जो  चदष्वाते £ 
नीचा ठेखते ह, श्रौर वार-वार नीचे गिरत ड , अत, मः 





पिये, ग॑गा खगं से शिपजी फे मस्तक पर गिरय, उन 

दिमालय पर्व॑त पर, दिमाल्य से प्रियौ पर, प्रथियी 

नुद मे गिसं। इसते माट्म होना दहै, कि विप्रैफ-धरो 
पठ्‌ पद पर सेकडों प्रकार स पतन होता ह । 


( ३४३६ ) 


परि भो घमष्ड न करना वादि श्रोर ख. विचार कर 
करना चाद्ये । 


गिषसादो मे कदा ई-- 


हकं वेडदा गदेन श्रफराज्ञद्‌ । 

। खेश्न रा वगदन ्रन्दालद ॥ 
न, „म १ © की द ४.4 ४ 

जो कोद अपनी गटेन ऊँची करता ॐ, वह रसद कं चन 
ताहे 
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राशा नाम नदौ मनोर्थरल। द्प्णातरद्वायुलः 

रागग्राहवती वितक्छापिदगा दषथदठमघ्वसिनी # 

मोहायत्तयुदुस्तराऽतियद्ना मोत्लुद्घचिन्ायररी 

तस्या, पारगना चिद्यद्धमनसोनदृ््त खोगयय्व्रर ४८४४ 

आशा एक नदी है, उस्म श्च्छा रूपी जट ६} दृष्या य 

कीतर है, प्रीति उसफे मगर दै, चकविदरय या वं 
स पल है, उसमे मोदपौ चवर ह, चा टी उच न 
चह धरेव्यर्पी वर्च को तिरनेवाली है, इ कारय उल 


(८.9 


{( १६९ ) 


दोना वडा कटिग है। जो शुद्धचित्त योगीश्वर उस ^ 
जाते है, वे वडा आनन्द्‌ उपभोग करते ₹& ॥४५॥ , , 
नदौ कानाम क्या हे? आशा-नदटौ । उसमे जल 
हे ? इच्छा का जल ह 1 उस मगर कषे ₹ ? उरो 
मगर हे । उसमे जलचर प्ली कखे इ ? नाना प्रकार? 
वितकां उसके पक्तौ ई । वद किनारे कै किन < 
गिगतो हे? धरयरूपौ उरसो को गिरातो ईै। ~ 
कैसे हे ? उसमे मोहरूपी भँवर हे । उसके विना , 
है? चिन्ताके। उसदी कौन पार कर कते € 1५ 
वदो पार कर सकते €, जिनका चित्त शु ड, जिन ,. 
ये मव बलायें हट गद हे, जिनका चित्त केवल वरम रोध 
साराशू--यदि च्रानन्द्‌ चादरी, तौ भ्राण, द, 
तक-वित्तवा, मोद्ध, चिन्ता प्रति कौ एकदम छडकर 
हो जाच्रो शरोर श्रपमे श्रात्मा या ब्रह्म कै ध्यान मेंतर्ष 
जाश्रो । | 
छप्फय । 
नदीर्प यह जश्च, मनोरथ पूर रघ्षी नह 
टष्णा तरल तरय, राग है धाह महि | 
नाना तफ विहय, सग पीरिज तर तरत | 
प्रमर गयानफ मोह, सवद करो यष्टि गहि भेदत । 
नित षठत रहत वित मूमिे,चिन्तावट अतिक्षी कद 
कड यये परार योनी पुरम, उन प्रायो सुल तेहि निकट # 





॥ 


| ( १३५ ) 
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श्रूषनसार चिभ्चुवनमिरटं चिन्वता तान गदर 
नेवास्माक नयनपदती श्रोत्रवस्मागिनो ना ॥ 

योऽ धत्ते विधयकरिसीगाद्गुढाभिमान- 

श्लौ यस्यान्त कर्णरुरिण" लय सानाननीःलाम्‌ ॥४६ 


ओ भाई ! भै सारे संसार में धूम, तीनो भुवनो म पोज की, 
{रणे मवुष्य न मेने देता न सुना, जो अपनी कामेच्छा पूणं 
# सने के लिये हथिनी फे पीठ दौडते दु मदोन्मत्त दाथ फे समान, 
उनको चश मँ रस सकता हो ॥४६॥ 

माई । नमे विलोको खोज डासी, पर सुं एक भी श्राटमी 
णेसान दौरा, जो विपरयरूपी दरयिनो ऊ पीट नगे इए सन- 
रुपो गजको शेक मकता दौ । इसका ख .नाखा यत ई, 
-विपयो भे फंसे हुए मन को काबू सँ रग्वना श्रयवा उदे विपयों 


(भि कटाना चसम्भरव ३ । 
मन घा जपर्डस्त &। द्रमक्ते पद्व नरहरी, पर प्लीकौ तरह 


ग्डने वाना, कमो यद भादा मे जाता कमो पात्रान 


+ १३ ) 


ने जाता ६ । मन ग्ररैर को जिधर घुमावा €, ५५५ 
द्मता ह । मन दी मनुष्य को परमाका से श्रनग रणता ₹ 
मनद्तौ उसमे मिना ठेता ई 1 इसकी घद्धनता च्छ नरह। 
चश्चनता री साधना मे वाधक हे । मद्राला कवोर कहै! 


मन पची तच नगि उड, विपय-वपिना मांहि । 
ज्ञान वाज की पट सै, जव लगि श्राया नाहि. 
मन के वदते द्ग हे, दिन-दिन मध्ये दीय । , 
एकर्मे जो रहै, रेसा विरला कोय ॥ 
ती लद्र समुद्र कौ, तेती मन कौ दीरि। 
सदे शरा अपजे, जो मन ब्रा ठौरि॥ 
मनकेमते न चालिथै, मनका मता भरनंक। 
जोमनपर श्रस्वार रे, ते साधू को एक॥ 
उस्ताद जौक कष्ठते कै-- 1 


इनि से म अगर, दिके ुजतर को तोड दं 
सारे तिरिस्म, वहम सुकर को तोड दू. ॥ 
सस्तारमे सगे इए मन कीयदिरैतीददटरू ती धोक 
बुरा में डालने वाले दरस प्रपञ्च को रो तोड डालु"1 सस 
पाग वधं हए मन को तोडना सुशिकल ई। 
उस्ताद जाकृ एक जगह फिर कते - 


चदे मजो को मारा, नर्से अम्मारे को गर माय । 
नदगो जदा, देर नर माश तो वया मारा । 


। ( १३७ ) 


-प{ पने दिलत को मार अभिमान को मार, दसम तेरौ बडाई 
‰अडे-बडे खं.खवार जानवरो के मारे मे वरता नदौ हे । 
-हमिमान-शून्य होना, है वडा कटिन । जिस वाखन मे 
ध्न याग्याज्न रक्छें जाते है, उस्म से उनको गन्ध बडो 
१६ से जातो है इसी तरद च्रसिमान मी बड़ी कठिनाई 
ता ह । 
सके नाय का उपाय विवेक या ज्ञान ई। ऊबनज्ञानका 
श हो जाता ई, तच जिस तरह पका भ्राम श्राप आप गिर 
# ३, उसो तरह शरभिमान मी ब्रापदे चाप दूर हो जाता 
 ।श्रभिमान के नाण होतो वित्त शु षी जाता दै । चित्त 
पह चीने से परमात्मा कते दर्भन होमेकी राहसाफ द्रो 
गि हे। 
॥ मनुयो ! श्रम्यासख करो, अभ्यास से सब कठिनाद्यां दल द्ध 
ग हे । जैसे भो ष्टो, मन कौ वासना-शेन वनाय । वासना- 
+, नि्मेल चित्त वाते व्यक्ति पर उपदधे जल्दी श्रसर करता 
गोर उख मे ई्वरातुराग भीघ्र रहौ उत्पन्रष्टो जाता ₹ई। 


॥ दो 1 

` एषम सारम, सुन्योन दस्यो षरि । 

¡ विपिया हथिनी त्रय लग्यो. मनगन वोधे षरि ॥४६ ॥ 
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1 


ये घर्धं ते धनपतिपुरः प्राथेनादु छमा 

ये बाटपत्व दधति विपयाक्चेपपयस्तवुदधः। 
तेपामन्त. स्पुरितदसित वासराणा स्मर ` 
व्यानच्छेदे शिखरिङहरग्रावशयय्पा्निपण्ण ॥ 


वे दिन जो धन फे छि धनवानों कौ पुशामद्‌ के ॥ 
से बडे मादूम ्ोते थे भौर वे दिन जो विषयासलि ‡ 
र्गते ये, उन दोनों प्रकार फ दिनों को हम परवत कौ पर्क 
मे पत्थर की शिला पर चैट हुए, आत्मध्यान यें मदर होक 
करण म हसते दु याद्‌ करेगे ॥४॥ 


जिन लोगो को अनेका प्रकार के शेशोदरत गरी 
विलास कै सामान मयच्सर €, जिनक्षे यहां निसो ५ 
भोग-विलास की सामग्री का च्रमाव नी ई, जिन 
सगनयनो कामिनी देवा कारने कौ &, जिनके ररा 
जिनके वाग-बगौचे हे, जिनके गाडी-घोडे चौर मोटर ₹ ॥ 
पो्े अनेक तर्न क सखुशामदौ दाशे र्ट है, जिने चाध ४ 
३ यवा जिन पर राजक्तपा ह-रडेनोगो के दिन धरत 
कटते हे । खन्द दिन-रात वौतते मालुम रहो नही होत, 
लम्बे दिन मो च्छोटे मतीत होते & , विन्तु जिन नग की 
तरक का अभाव क्े,जोह्र दात कै लिये तद्ग £ । 


1 


( १३६ ) 


इच्छ! पूरी करी कै लिये धनियां से धन मांगते ह 
खुशामद गरसते ई, उनकी दुत्कार-फटकार स्ते ह, 
नेत रोते &, उन लिये वै हौ दिन क्डे भारे मालूम 
--काटेमो न्नी कटते। किन्तुजो लोम विधयो का 
होते इए मौ विपय~सुख नरी सोगते, भरीर भ्रमाव दोन 
¶च्छा नरी रखते, इसलिये धनियोके देहरे नरी टोकते, 
सटुणामट नरौ करते, अयने आ्रत्माराम मे हौ सस्त र्ते 
¡ सुखौ ह , उन्धें दिन बडे शरीर ष्टोटे नकली नगते । 
गने दोनों प्रसार के दिन देडेद्टे, परणेषमे उसे रेषे 
से विरक्ति यो गई, वह कहता हे, एकान्त गुफा 
बत गिला पर वैडा इतरा, श्रात्मा का ध्यान क गा श्रौर 
दनं कौ याद्‌ करे उन पर णा से हस्"गा । 


कुण्ड८ठिया । 
छटे दिन लायते तिन्ह, जिनके वहुक्षिवि भोग । 
षति जति विलप्तत हत्त, करत सुरत सयोग । 
कत्त सुरत सजो, तनक ते लागत तिनको । 
ओ टै तेव दनि, निपट दीर्ध है तिनको । 
ह्म ये गिरि इय, जय याही तै मरे! । 
प्व एक एतत घोष, च्यत वडे न शरे ॥४७॥ 
श प्र शानो) कनन, 


णिह {णल्‌ (+ 
॥ 4०५३ प्र १} ९4 
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विद्या नाधिगता कलदुरदिता वित्तं च नोपार्नित 
शधुपापि समादितेन मनसा पित्रो खम्पादिता । 
आलोलायतलोचना युबतय स्वपेपि नाटिगता 
कालय परपिण्डलोलुपतया काकैरिव प्रेरित ॥४८५॥ 


न तो हमने निष्कल विद्या पदी, न धन कमाया, न हमने 
शान्त चित्त से माता-पिता की सेवा ही की, सौर खमन में भी दमन 
दीघनयिनी कामिनियों को गक से न खगाया । हमने इख जगत्‌ यं 
अकरः कव्ये की तरह पराथे डकडों की ओर ताकत ठगने फै सिवा : 
ख्या फिया ? ॥४७८॥ 

जिस मनुष ने ओरौ की खुग्पमद-वरामद्‌ या लघ्लो-पत्तो 
करके अपना पेट भरा, टुकडों के लिये सदा पराये सुंहवौ श्रीर 
देखता रह, वरी शवस गेषं दु खित होकर कता ई,--दाय 
मेने वे-रेव इत्य भो नपट।, घन मो उपार्जन न किया, खगनयनो 
वामिनियोका आलद्गिन मी न किय, माता-पिता को चेवामौ 
न को- मैने ठया जन्म निया नौर अ्रपन। जोवन दया मँवायः । 

जो सस्रार मेत्राकर न हरि भजन कारते ड,न विद्या श्रष्य- 
यन करते डे, न धनोपव्जन करके सुख भोगते द्ध, न ससारके 
दु.खियो केदुखद्ी दूर करते हे, उना द्रम दुनिया में श्राना 
ठा ई । किसी ने कदा हे- 


( १४९ ) 
इधर क्ते ररै न उधर्यै रहे। 


चदा ही मिखा न विसराले सनम ॥ 
शरोरभो किसो ने कडा है 


कषा क्रियो हम भराय के, कषा करेगे जाय) 
इतक्षे भये न तक्ष, चाले सूल गवाय ॥ 


सतलवे यष्ट ₹े, विद्या पटना, विद्या-वुदि से धन-उपा्व्जन 
करना, सुख भोगना, सा-वापकौ सेवा करना यच्छा, पर खाल 
पर भरने के लिये, कव्व कौ तरह पराया मुँह ताकना भच्छा 
नरौ। सुटद्धौताकनाद्ै, तो उस परमात्मा का ताको, जो 
अभावशून्य ई चौर सवका दाता € । उससे रहौ ाप वौ इच्छा 
पूरो होगी । अगर आप उसोकां भरोखा करी, तो वर च्राप 
के सव रभाव दूर कर्गा,भ्रापकेदुखोमेदुखो भीर भ्रापकी 
सुखा में सुखौ हीगा । उसके चिना श्रापकौ भ्रुख न सिटेगेौ । 
रोम कष्ठते ह भौर सच कते ई- 


रामचरण पद्िदान पिन, सिटो न मनकी दीर। 

जनम भवाय वादिष्ौ, रटत पराये पीौर॥ 
तुख्सोदासजौ वदते ई- 

तुलसौ पति दरबारमे, कमी बदु कष्ट नादि। 

कमेदौन कलत पिरत, चूक चाकरो मादि ॥ 

राम गरोचगिवाज इ, रामदेत जनं जानि। 

त॒नसी जन परिष्टरत नहि, घुर्यिनिया की वानि ॥ 


( १४२ ) 

छज्पय । । 
वचा राहत कल्क, ताके बितर नाह धारी 
वन उपजायो नाहि, सदा स्यां सुखकारी । 
मात पिता की तेव सुश्रुषा, नेक न कर्हि । 
मृगनयनै नवनारि, अक मरक्वहुं न टीना । 


याह व्यतीत कन्हं दमय ताकत उत्था ककन्यां | 
ठे भज्य टूक पर हाथ ते, चचल चोर चटाक ज्यों ॥४८॥ 
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वितीर्णे सर्वस्वे तरुणकर्णापूर्णहद्या 
स्मरन्त ससार चिगुणपरिणामाचधिगती ॥ 
यय पुण्यारण्ये परिणितशरध्यन्दर किरणे- 


ने च्ियामा ङ्िस्यामो हस्यरणचिरकशरणा ॥४६॥ 


सर््वैख त्यागकर { अथवा स्य॑स्व नष्ट दो जाने पर }करूणा 
पणं हृद्य से, ससार भीर ससार फे पदार्थो को सारदीन समम. 
कर, हमं फेवङ सिर-चरणों को अपना रसस्षक सममत ह्य 
भरद्‌ की रवौदनी मे, किसी पवित्र वन में वै हुए कव रते 
पिता्यगे ? ॥छक्ा 


( २४३ ) 


वद दिन कव श्रावेगे, जब हम सर्वंख त्याग कर, ससार को 
प्रसार समभ कार, सपार क सुर्खां को अनित्य सममम् कर, 
सखार के भोग-विलासोकोदुखम्ूल समभ कर, विषयों को 
विप समम कर, किसो पवित्र वन मे वैठे इए शरद्‌ जतु कों 
चवांदनो रात को शिब-शिव कौ रना लगावै इएव्यतोत करेगे ? 
च्रथात्‌ माप वे दिन जो ससारो जज्ालो में वोते जञा रहे ह, 
छया नद दो रहे हे। जव ष्टम सवका त्याग कर भगवान्‌ 
का भजन क्ती, तभो हमारे दिन ठोक्त रूपसे कटेगे। छम 
उन्दी दिनो स्तो साधक ए समरगे ! समारौ सखो से तोम 
प्रचा मये । 
तुरलसोदरासजौ करते ड-- 
दुडदायक जानें भके, सुखदायक भजि राम । 
श्रव छमक्तो सार को, सव विधि पूरन काम ॥ 


मन श्रव परसात्माम नन लगा, समापोसुखा मे श्रम 
हमारी इच्छा नय, इनको पोन मने देखलौ । 


{9 विन्य कहु शलाक लाद थ 6८ का 4८ 
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वयमिह परितु्ठ वरकरेस्त्व च ठष्म्या ` 
सम इट परितोषो निर्विश्चेपाचलेप ॥ 


( १४४ ) 


स तु अयति दरि यस्य तृष्णा विशाखा 
मनसि च परितुष्कोऽर्थवान्को दसि ॥५०॥ 


हम च्चा की छा पहनकर खन्तुष्ट दहै, आप ठच्तमी सं सन्तु 
हो ! हमारा तम्दाय दोनों का सन्तोप समान है, कोई मेद्‌ नदी । 
वदी दस है, जिसङ दिल मे तृष्णा है। सन्तोपौ फे लिये धनी 
ओर निर्धन दोनों वराचरः है ॥५०॥ 


जिसे सन्तोष हे, वह सदा सुखी ३ ! उसे कोड सुख नरी 
जिसकी इच्छायं बडो-बडो है । जिशे सन्तोष नरी ह, व 
सदा दुखौडहे) सन्तोप वड़ो भारौ दौलत से भौ पच्छा हे। 
जो सखी होना चार, वद ट््णा की त्यागे ओरौर परमात्मा ज 
द उसमे सन्तोष करे । सन्तोषीके लिए कोड व्याधि नही ॥ । 
सन्तोषी का चित्त, मन श्रौर काया खदा सुखौ रहते ह। 
मन्तोपौ किसो को खुणामट नरी करता ! 


उस्ताद जीकृ क्ते हे -- 
जो कुञ्जे कनायतमें ह तकद्रीर पर शाकिर। 
र जीक वयावर, उन्दं कम भौर जियादा ॥ 


जो सन्तीषो ई, तकृटीर पर भरोसा रष्व दै, उन्हे कम्‌ 
रीर जियादा सभौ बरावर ड। उब्ज मिल जाय, छमौ भ 
सव्र है! 
थेव सादो ने गुनितं मे लिखा हे -- 


( ४५ ) 


ठे कनात तवनृगरम गरदा । 
के वराये तो देच नमत नेस्त ॥ 


2 सर्न्तोष ! सुफे धनी वना दै-षयोकि ससार को कोद 
दौलत तुभसे बटकर नदो हे । 
मुष्य को चाद्ये, कि सखो रोटो श्रौर चिघडों से बनो 
गदड में सुखो रहे । मनुर््यो के रेदखानों का भार उठागे से 
अपनेदुखोंकाभार इलकान समरफे। जो तगनक्रद्ै जो 
लोभो है, उनको या तो सन्तोष से सुख मिलता ई श्रधवा मर 
जाने से! सन्तोष कौ तारोफसें मदाका कवोर कौ भौ स॒निये- 
गो-धन गज-धन वाजि-घन, प्नौर रतन धन खानि । 
जवे भ्रादे सन्तोप्र धन, सव धन धरि समान॥ 
सुलसोदासज कौ भो सुनिये - 
अर्हा तोष तद्य राम ई, राम तोप नहीं मेद । 
“तुलसी” देखो गदत नहि , सद्धत विविध विधि खेद ॥ 
छषप्पय । 
' तप्त पन्तो सन्तुष्ट, हमर्है हं वृक्षबफठ तें। 
दो भये समाय, नैन मृख अग पकठ तें । 
जाने जाति दरिद्र, ष्टुत ष्णा है पिनके। 
जिनके घरष्णा नाहि, यहूत सम्पत है [तिनके 1 
त॒मष्टी विचार देखो दयन, कौ निर्धन परनवन्त को । 
अते धराय कौन निणाप को, फो अतन्त अरु हन्तको ॥५०॥ 
१९ ^ 


( १४६ 
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यदेतत्स्वच्छन्द विह्रणमकापेरयमशन ' 

सदा्ये सवास श्रुतसुपशमेकनतफलम्‌ ॥ 

मनो मन्दस्पन्दं वदिरपि चिरस्यापि विसुश- 

न्न जाने कस्यैषा परिणविस्दारस्य तपस ॥५९॥ 


सखाधीनतापूर्यैक जीवन अतिवादित करना, विना मंगि लाना, 
विपट्‌ में साहस्र करने चे मित्रो की संगति करना, मन को वश 
मरे करने की तरकीर्भे बताने वारे शाखां का पढना-खुतना, चट 
चित्त को स्थिर करना--दम नदी जाने, यदह किख पूवे तपस्या के 
पफ से प्राक्त होते है ॥ 

परापीन मनुष्य कमी सुखी नदी हो सकता, उरि पेड-पड 
पर अपमानित, लाच्छित श्रौर दु खित होना पडता हें । 
स्वाधीन डे, किसी के अरपोननरीदः मेरी सवे सुखिया ह 
जिनकी श्रपने पैट के निए किसौ के सामने गिडगिडाना मरी 
पडता--किमी के सामने दोन वचन कामे नद्धी पटक, जिनके 
दु-खमय मे सद्ायता देनेवाले, विना कहे कष्ट निवारण करन 
वाक्ते मिच्र ई, जो मन को शान्त करनेवाले श्रौर उको चच 
न्ता दूर करनेवाले शस्त्री को पठते हे-वे भाग्यवान्‌ $) 


( {४७ ) 


उन्होने ये उत्तम फल पू्वैजन्ध कै किसी कठोर तपक्षे फस से 
पाये है" । 
दहि । 
तत्समा स्वच्छन्दता. निना कपणता भक्ष । 
जान्यो माहि केहि वप किए, यह फल हात प्रत्यक्ष ॥५९॥ 
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पाणि पात्र पवित्र भ्रमणपरिगतं मेक्षमक्ष्युएज्न 

विस्तीर्णं वस्त्रमाशासुदशक्ममट तव्पमस्वत्पपुर्वी ॥ 
येषा नि समतागीकरणपरिणोति स्वाव्मसन्तोपिणल्ते 
धन्या सन्यस्तदैन्यव्यतिकरनिकरा कर्मनिमुखयन्ति ॥५२॥ 


वे टौ प्रशसाभाजन ई घे ही धन्य है, उन्दनि ही कमं की जड 
कारदीहै-जो अपने हार्थो फै सिवा जीर किखी यासनं की 
दऱप्त नदीं समण््ते, जो धूम धूमकर भिश्ता का अन्न सति है, जो 

~ निमेख आकाश को हौ अपना वख समम्प्ते-ह, ज जमीन फो ही 
अपनी शथ्या समम्धने टै, जो सेर रदना पसन्द रते है, जो दीनता 

से घणा परते भीर जिनन्दनि भात्मारमे ही सन्तोप कर लिया है । 


( १४८ ) 


जिन््ोमे सबसे सन हटा कर, सव तरह फे विष्यो को ल्ाग 
कर, सारौ माया-जाल काट कर, अपने श्राता भेरी सनोष 
लाभ कर लिया ह, जो किसी भौ वस्तु कौ च्राकान्ता नीं र, 
यां तक कि जल पौनैको किसी वर्तन को मौ पास नरी स्त, 
पने द्धायसे ष्टौ वतन का काम से लेते ईह, खाने कै लिए 
ने सामान नडी रखते, कल के भोजन कौ पिक्र नरी करत 
अज इस गोव मँ सांग कर पैट भर लेते ई, तो कल दूसरे गाव 
म जा माँगते इ, एकरगोवसेंदौ रात नी वितति, नो 
रोर टकने के लिए कपडो कौ भौ क्ञरूरत नहौ रत, 
दिष्ाश्रो को हो -्रपना वस्त समभते हे, जो परलग-तीग+ 
तरर ग तकियो कौ आवण्यकता नदी खमते, रातौ जमीन 
की हो अपनी खाट सममते हे, जव नीद श्राती ३, ्रपने ह 
का तविया लगाकर सो जाते $ , जो छिसौ का सङ्ग नरौ 
करते, अकत रते हे , विसो के साममे शैनता नीं करते 
अपने खरूपं री मग्न रते ह, वे पुरुष सचसुच हौ मद्ापुरप 
ड । रषे पुरषरतर धन्य क" उन्होने सचसुच सी कर्म-बन्धम्‌ 
काट दियादै। कैरी सचे त्यागो भ्रौर सन्यासी दहं) ररर 
महापुरपों के सम्बन्ध मे मद्दात्मा सुन्द्रदाघजैौ ने कदा ३ "~ 

काम हौ न क्रोध जाके लोभ रहौ न मोद्ट ताके । 

मद ष्टौ न सत्तर, न को न विकायेई३॥ 

द्‌ खष्दो न सुख माने, पाप हौ न पुण जाने । 
, रय न श्योक भाने, देषरष्ौतें न्यासे डे॥ 


52 


{( १४६ ) 


निन्दा न प्रशसा करे, रागष्टौोन देप धरे। 
सलेनष्टौ न देन जके, कुङ्‌ न पये दहै ॥ 
सुन्दर कदत, ताको च्रगम अगाध गति । 
पसो कोड साधु, सो तो रामजौ कू प्यारो हे ॥ - 


छप्पय | 
मोजन कों करष्ड, दश्चो दिशि बप्तन बनाये | 
मले भील को अन्त, प्टेय पृथ्वी प्र छये। 
छोड सथन को सय, अकेठे रहत रेन दिनि 1 
नित आतम सों टीन, फैन सरन्तोप िनाहि हिन । 
मनक विकार, इन्द्रीन को डर तोर मरोर भियं । 
षै धन्य २ सन्याप्त, कर्म भिये निर्मूढ तिन ॥१२॥ 


(^. 1112 11111111 


€ 


दणराध्य स्वामी तुर्गयलचिता क्ितिथुजो 
"पष | 
यय लु स्थुखेच्छा महति च्‌, यद्धमनस 
जणं दे्‌ श्रट्युरहरति सकले जोवितमिद्‌ 
सखे नान्यच्छयो जगति विदुषोऽन्यत्र तपस ।५३॥ 
४ 4 
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१५५ 


मालिक को याजी करना कठिन & ! रजा फ दि धो 
छे समान चश्च दीति ह। शदधर दमाय च्छा बडी भारी हं; 
उधर हम वे भारी पद्‌--मोक्ष के अभिरापी है । वुढापा शीर 
को निकम्मा करता है मीर मुत्यु-जीवन नाश करती ६। दसल्यि+ 
हे मित्र 1 बुद्धिमान्‌ फे लि, शस जगत्‌ मे, तप से टकर मौर 
कल्याण-भमाग नदीं ह ॥५३॥ 

सेवाधम बडा कठिन &। जारो प्रकार की शवे 
करने, श्रनेक प्रकार कौ षँ भे दं मिलाने, दिन को रातौ 
रात को दिन कष्टने, तरह-तरष कौ ख.शासद करने चेम. 
मालिकं कमी घन्तुषट नदीं हेता} राजाश्रौकै दिल श्रशिचित 
घीडों कौ तरद चच ष्टीते इ । उनके चित्त खिर नरी. 
रुके, चारासी देर भें वे प्रसन्न छते ह, च्षरासो दैरमें वे प्रसर 
दो जाते, ्षणभर मेँ गोव के गांव वख रते श्रीर षण भरं शूलो 
पर चढाते & , इसलिये राजसेवा मेँ वडा खतरा शै, चर 
कारा भौ सुख नरी ह, जान कौ भौ सैर नरी हे । एक तरण तो 
माते इच्छाश्रां चीर मारे मनोरथो की सोमा नरी ह, 
दूखरो चर म परमपद के अभिलाषी ह , इसलिये यर भो 
मेल नदी खाता । बुडापा हमारे रोर को निर्बल श्रौर रूपक 
कुरूप करता ॐ एवं साम्यं शरीर वल का नाभ करता हे 
त्यु सिरपर मँडरातीषै। रेसो दश मे, मित्रवर! का 
सुख नहीं ई । अगर सुख--सथ्वा सुख चाहते षो, तो परमान 
का भजन करो । उख से श्राप इहनोक शरीर परलोक दोनो 


( २५९ ) 


सुध्रगे, राप जन्प्र-सरगए कै कष्टं से द्युटकारा पाकर मोच्छ-पट 
पयेगी। साराश यद्ध, फि स्वा ग्रौर नित्य सुख कवन 
वैराग्य ध्रौर ई्वर-भक्तिमं डे । 

?गोखामो तुलसोदासजो कते दहे 1 


“तुलो” भ्रट न करपना, गये कर्पतर्‌ च्छं । 
जव नगि द्रवे न करि कपा, जनक्ष-सता को नाद ॥ 
दित सन हितरति राम सन, रिपु खन वैर विहाय । 
उदासीन खार सन, “तुलसी” सद्धञे सुभाय ॥ 


सनु चारे कस्पष्ठत्त फे नोवे घो न चसा जाय, जव तक 
सोतापति कौ क्षपा न होगम, तव तक उसक्षे दुींकानाश 
नहो चो सकता, इसलिये शतुता-मिवता षोड, ससार से उदा- 
सोन ष्टो, भगवान्‌ स परति कसे । 
मात्मा सुन्दरदास जो क्ते हे - 


कार ङु फिरत नर, दोन भयो घर-घर । 
देणियत सरो तो, श्राद्तार दकः सेर ३ ॥ 
नाको टे सागर मै, सुन्यौ शत योजन को । 
ताह कृतो द्धैत प्रमु, यामे नद्धि फेरद्धै॥ 
भूसखो कोठ रहत न, जानिये जगत साद्दि । 
कोरो श्वस कुजर, सवनी रृरंटेतद्धे॥ 
सुन्दर” कष्ठत, विष्वास यध न राखे शट । । 
नैर-धेर ममभाय, कदी फैती वेर र ॥१५ 


र, ( १५२६ ) 


कार कू टौरत हे दशु दिरि 
' "तूनर देख कियो ष्टरि को। 
वैटि रदे दुरिके सुख म्युदि, 
उघरित दांत खवादहि ट.को । 
गर्भं यके प्रतिपाल करो निन, 
द रद्यो तवबदही जड बको । 
“सुन्दर कर्ये. विन्नात पिरे भ्रव, 
राख छदे विश्वास प्रभु कौ ॥२॥ 


सार्यौण यद्ध, किं बुद्धिमान को दुनिया कै घमण्ड , लीग 
कौ ख पाद व्टोड, केवल उसकी ख. -ामद श्रीर नकते कनौ ` 
चाहिये, जिसके दिलमे न घमर्ड है श्रौर न क्रूरता । जो उसकी ` 
शरण मे जाता ह, उसौ कौ वह प्रतिपालना करता श्रौर ८सक 
दुख दूर करने को हाजा इज.र खडा र्ता ड! मनु । 
तेरे जिन्दगी अटा मिनट की हे) दस भरढाद मिनट कौ 
जिन्दगौ को छया वर्वाद न कर। इसे खतम ते देरन 
लगेगो। राजां श्रौर श्रमीरो को सेवा-टदहन श्रौर लज्लो-षपपी 
नं यद भीर छौ पूरौ छो जायगी श्रौर उनसे वैरो कामना भो 
सिच न ष्टोम । यदि तू खबका आसरा छोड, जगदौश को ३ 
नचाकसे करेगा, तो नियय डौ तेस भला होमा-किरे दुषो 
चा शवसान ष्टो जायगा, तुमे फिर जग््मरलेकर घोर क्न 
मदने होगे, तु नित्य नौर चिरम्यायी शान्ति मिलेगो 


५१९ १५ 
अरे! तू सारौ चतुरा श्रौर चालाक्वि्यो को ड कर, एकं इस 


चतुराई को कर, ष्योकि यरी चातुरो सची चातुरो दे । जो जग- 
पेण को प्रसत्र कर लेता ई, वरी सचा चतुर ₹ै। कदा रै - 


या राका शि-णोभना गतचना सा यामिनी यामिन । 
या सौम्द्-गुणान्िता पतिरता सा कामिनो कामिनो । 
या गोचिन्द्-रस-प्रमोट मधुरा मा मारो माधुय । 
या लोकदय साधनी तनश्तां सा चातुरी चातुरो ॥ 


मेघावरणशुल्य पणे-चन्द्रमा से गोभायमान जो रति ई, 
वदो रात्रि! जो सुन्दरौ ₹, गुणवतो ई च्रीर पति मं भकिं 
रखनेवानो ई, वरौ कामिनी कामिनो रहै छष्णके परेम के 
श्रानन्द्‌ से सनोर सुरतः हो मधुरता ह ! णसोरधारियों का 
दोनो क्लोकों मे उपकार करनेवालो जो चतुराई €, वरी 
चतुराई ई । 

दोह 1 
दप सेवा मे तुन्छ फठ, बुरी कालक व्या] 
अपनो हित षाहत कियो, ती ठ्‌ त्तप्र आरि ॥५९॥ 
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१५४७ ) 


मोगा मेघवितानमध्यविरुसत्सोदामिनीचञ्चखा 
आयुर्ायुविवदधतापरपय्लीलीना्ुवद "गुर्‌ ॥ 

मैः छो ्रेधनलाखना तजग्धतामित्यारय्य दुतं 
योगे धैयैसमाधिसिद्धिसुखमे वुद्धि विदद बुधाः ॥५४॥ 


देदधाप्यों फे भोग--विषय सुप-सघन चाद मँ चमकने 
चाखी चिजली की तरद चथश्चरु ह । भयुष्यों की अयु या उप्र 
हवा से छिन्न-भिन्न हुप वादों फे जट फे समान ` क्षणख्यायी या 
नाशमान्‌ है । जवानी की उम भी खिर नद्य है । ' इसल्यि 
व॒द्धिमानो, धैर्यं से चित्त को एकाग्र करफे उसे योगसाधने 
ख्गास्मो ५8] 


ससार भ्रौरससार कै सारे पदाय नाशमान शरीर श्रसार ₹। 
यदद जो दिखाई देता हे वह स्थिर न रखेगा । यदह जो श्रयाई 
जल से भरा श्रा समुन्दर दि खाई देता ३, किस दिन मरुखल 
मे परिणत ष्टो जायगा, पानी की एक बू नदी मिललेमो । यदह 
वानीचा जो आज इन्द्र के बगीचे वौ -बराबै कर रद्धा ई, जिर 
रक्तारो तरद्‌ के फलो के ठत्त लग रर, हीच वनं इए € 
छोयो-छोटो नरे कट दष ई, सगमरमर च्रौर सगीमूसा कं 
चयूतरे बने इए ₹ई, बीच मेँ इन्द्र-भवन कै जंसा मद्धल खडा है 
किसी दिन उजाडष्टो जायगा, इसने स्यार, लोमड श्रौर लर 
प्रसृति प्ट व्रा लगे! यद जो सामने महली कौ नगरो 
टौखती हे, जिसमे पजा दुमक्ञिने, तिमक्जिले, चौमलिले 


( १५५ ) 


श्वौर सतमकिसे श्रालोशान सकान खडे ए भ्राकाश को चुम 
रहे इ, जरहांलाखो मनुष्यो की ाने-जाने मीर काम-धन्धा 
करमे के कारण पीठ से पीठ श्लतौ र, किसो दिन यहाँ घोर 
'भेयानक वन हो जायगा । मनुष्यो के स्थान में सिद, बाघ, दाधौ, 
गेडे, हिरन श्रौर स्यार प्रसृति पश आ वसेगे । श्रौर तो क्वा-- 
यद्र सय, जो श्रमे तेज से तीन लोक मे प्रकाश पलाता षह 
श्रन्धकार-रूप हौ जायगा 1 यह श्रत रे परणं सुधाकर- 
चन्द्रमा भो शून्य दो जायगा! इषकौ ्रौतल चांदनौ न जानें 
कष्टां विलोन हौ जायगौ । हिमालय प्रौर सभेस जैसे पर्वत 
एक दिन मि मे मिल जागे । यद व्रह्मा, विष्णु रौर रुद्र 
भो श्व हो जोँयगे । सारा जगत्‌ नाथो जायगा । ये स्त 
पत्र योर रिण्ठेदार न जाने करां चिप जार्येगे। युगेंकौ 
सख चौकडियों का ब्रह्मा का एक दिन होता है 1 उस दिन 
के पूरे ्ोते हो प्रलय होती ई । तज यद जगत्‌ को रचना करने 
वाला ब्रह्मा भो नाश हो जाता इै। आज तक अननगिन्तौ ब्रह्मा 
इए । उन्होने जगत्‌ कौ रचना को श्रौर अन्त म नष्ट होगये । 
जय §म्रारे पैदा करभेवाले का यद हान ह, तव मारे क्वा 
गिन्तो १ 
यद काया,-जिसे मनुष्य अपना सव्य समभता &, एसे 
मल"सलत कर धोता, इलर-पुसेल से सुवासित करता, नाना 
प्रकार के रत्रजटित, समनोद्धर गदने पदनता, कष्ट से वचने श्रौर 
सुखो शोने के निथये नरम-नरम मखमनी गरं पर सोदा, वैरं 


को तकलीफ से बचाने के लिए जोडो-गाडी या मोटर मे चठता 
ई,--एक दिन नाप हो जायगी, पांच तत्न सेवनो इई काथा . 
पांच तल्लो मं टौ सीन दो जायगा । जिख तरह पतते पर पटौ 
दु जल कौ वृद चणस्थायो होतो है, उसी तरह यदहं काय) 
चणभंगुर ई । दौपक श्रौर विजसी का प्रकाशर श्राता-जावा 
दौखता 8, पर इस काया का आदि-न्त नरी दोखता 1 यद 
काया कदां से आतौ ह नौर करटा जातो ई ? जिस तरह सुद्र 
में वुदबुद्धे उठते श्रीर मिट जाते ई, उसी तरह शरोर बनतै.श्रौर 
्तणएभर में नष्ट ष्टो जातेडहे। सच तो यहरै कि, यद शरोर 
विजसी कौ चमक भ्रौर बादल कौ च्छाया की तरह चचल भ्रौर 
अस्थिर डे । जिस दिन जन्म लिया, उसो दिन मौत पीडे पड . 
ग, रव वह अपना समय टेखती ह , च्रीर समय पणे हीते ही 
प्रारीको नट कर देतो डे। 

जिस तरह जलको तरे उठ-उढड कर नष्ट ठो जातो ई, 
उसी तरद ल्ली कर च्षण भें विसीन द्रो जाती ₹है। .जिय 
तरह विजसी चमक कर गायब हो जाती ह, उसी तरह लच्छौ 
दन देकर मायब टो जाती हे । वा सरीर चपला को रोकना 
्रत्यन्त कठिन ड, पर शायद को न्दं रोक सके , राका का 
चुणं करना अतीव कटिन हे, पर शायट को चाकाश को मौ चं ( 
करने भें समर्थं ष्ठो जाय, खसुद्र को भुजाश्रों सै तैरना बहुत कठिन 
ड, पर शायद कौष् तैर कर उसे भो पार रर सफ, इतन 
सम्भव काम णायद कौर सामध्यवान्‌ करते, पर चचा लच्छी 
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न्ते कोड मो व्र नी कर सकता । जिस तर च्लि 
प जल नरी ठद्रता , उसी तर लच्मौ भो किसषो फे पास नहीं 
डरती । जिस तरह वेश्या एक पुरुष से रको नद्ध रतो, 
बह नित नवोन पुरुषों को चादतो ई, उसो तरद लच्छी भो 
किसी एकं के पास नरी रहती, वह नित नये पुरुषो को भजती 
₹े। इसोसे लच्छी भौर वैश्या दोनो को चपला कहते 
+ 
जिस तरह सासारिक पदां लच्छी श्रौर विपय-भोग तथा 
रायु चद्धल पौर चणसथायी हें । वेसे हौ यौवन या जवानी भो 
स्यायो ह ¦ जवानो च्राते दोखतो है, पर जाते मालूम नहीं 
रोतो । वा कौ श्रपे्ता भो सक्र चाल से दिन-रात होतेष् 
रौर उसो तेजो से जवानी भट खतम हो जातौ ई श्रौरवुढापा 
्राजाताद्े। उस समय विस्मय सा हीने लगताडईे। यद 
शरोर तमी तक सुन्दर श्रौर मनोर लगता ह, जब तक बुटापा 
नरो ्राता। बुढापा आते दो वद उष्ल-कृूद, वद भ्रकड- 
तकड, वष्ट चमक~दमक, वह सुर्यी, वद च्छातिवों का चमार, 
वद्र नयी का रसोनापन न जाने कां गायव दे जाता ई₹। 
रसस भँ यौवन के लिये बुटापा राड! चन्द्रमा कोजव 
` तके राद नदीं ग्रसता, तच वक प्रका रद्ता ३ , उसौ तरष्ट 
जब तक बुढापा नहीं दाता, तभौ तक श्ररौर फा सौन्दथ रौर 
रूप-लावस्य वना रता ड 1 प्राफणियों को वास्यावस्या क्ते वाट 
युवावस्या भौर युवादखा फे बाद हदावसख्ा अवश्य खातो ई । 
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युवावस्या सदा नरी रवी, श्रच्छो तरष्ट गरा विचार कर्ण 
से जवानो चण भर को मालूम होतो हे । , 

ससार में जो नाना प्रकार के प्रच्छे-अरच्छं मनभावन पदाय 
दिखाई देप ई, थे सभो नाशमान्‌ इ । ये सव वास्तव मे कु 
मो नरी , केवल मनक कल्यना चे द्नवी खुषटि कौ मह । 
मूखं रौ इनमें ्ास्था रखते ई, ज्ञानी नदी । 

दरस जगत्‌ भे च्नामी का जीवन सार्थक रौर अक्नानोका 
निरर्थक ह । भ्रन्नानी के जीने से कोई लाभ नरं! उरं 
जीवन से श्र्थं-सिदि नरी रहती । वद वथा सु्रवसर गेवाता 
३! मखं मोह के मारे नही समभ्ता, कि रेखा मीका बडी 
सुणशकिल से मिला ड इस वार चुके तो खेर नद्यै । 
अपनी श्रन्नानता या मोष के कारण नाणमान्‌ श्रौर 
दुखा के मूल विषयों को ओर दौडता है, पर रायु, यावन 
च्रौर विषयो कौ चणभगुरता पर ध्यान नद्य देता । यह मायाः 
मोद न्तो क्या ई? स्रभाषितावलि मे लिखा ई-- 

चला विभ्रूति" च्षणभमो यौवनं 
कतान्तदन्तान्तर्वत्तिं जोवितम्‌ । 
तथाप्यवन्ना परन्नोकसाधने 
द्रणामदो विस्मयकारि देटितम्‌ ॥ 

विभ्रूति चञ्चल है, यौवन चणएभगुर इ, ओवन काल कं 
दतं डे, तोभो तेग परलोक-साधन की परवाह नही 
करते। मनुष्यों कौ यद्ध चेष्टा विस्मयकारक इ ! 
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दौ शादनामै" मै का हे -- 
“मनुष्यं स नापायेदार दुनियां से क्यों दिल लगाते ई , जबकि 
मोत का नष््मरा ट्रवाचौ पर वज रद्य ई ?” # 
` मनुष्यो । हो करो, गफलत को नौद शोडो । वद देखिये ! 
मौत श्राप का दार खट-खटा रहौ ₹है । श्रवतो मिष्या ससार का 
मोह त्यागो ।' येजोस्ती, पुत्र, भाई, बदिन, माता-पिता 
श्रादिकं प्यारे श्रौर खग्बन्धो दिखाई देते ई, ये उसो वक्त तक 
ईह, जब तक कि श्ररोरनाश नही इमा है । शरोर के नाश होते 
कौ ये नक्तरभो न श्रायेरी। यदमी समभमेन श्राेगा कि, 
कहां मये च्रौीर कदां से भाये थे । यद वन्धु-बान्धदो का मिलना, 
उन्‌ यात्रियो या सुसाफिसे कौ तर हे, जो भिन्र-भिन्र स्थानो 
से खफर करते हुए एक ठते के नोचे श्राकर ठर जाते ई श्रौर 
त्ण-भेर विश्राम सैकर फिर श्रपनो-श्रपनो राह पर चस देते 
या ठन सुखाफिरों को तरह डे, नो अनेक सयानो से श्राकर एक 
समराय या घर्णान मे ठहरते ह , भ्रौर फिर कोददो दिनश्रौर 
कोड चार दिन र्टकर, अपनीौ-ग्रपनौ जगद को चल देते इ । 
उन त्तो कै नोचे चन्द मिनट उहरने वालों भ्रयवा सराय 
मे सुसाफिरो का आपसमे प्रोति करना क्या श्रक्तमन्दो ई? 
जिनक्रा ए भर का साय हे, उनमे दिल पँसाना दु खमोल 
लेना है । उनके नग होते षौ मन मे भयानक वेदना दहीमी, 
भत्‌, उनके खाथ कीट खरोकार न रखना चाद्धिये । यद्र ससार 
ठो स्यानोंके बौचका स्यान ई। यातौ यां माकर च्ष्य-भर 
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कै लिए श्राराम करते श्रौर फिर श्रागे चते जातई! 
यातियो का त्रापस में मेल बढाना, एक दूसरे कौ सुहव 
फन्दे में फँसना, सचसुच हो दु.खोत्पारक ई । समभदार लोग, 
सुसाफिरो से टिल नरी लगाते--उनसे प्रेम नरी करते--उगः 
श्रपना-पराया नरी समभते । न उष्टं किसौ से राग रहैनदष। 
वे सवको समदि या एक नज्ञर से देखते इए साद्दाय्य करते रौर 
दूसरों का कष्ट निवारण करते दे, पर उनसे प्रीति नरी कस्ते, 
सैकिन सूखे लोग स्तो, पुत्र, माता, पिता प्रति को अपना प्या 
समभते ई श्रौर दूसरों को पराया समते हे । इस जगत्‌ 
में न कोरः प्रपना डेन पराया । यदह जगत्‌ एक ठच्च है । इ 
यर हक्तारो-लाखो प्तौ भिन्र-भिन्र खानों से श्राकर रात की 
चेरा सेते श्रौर सवेरे हौ अपने-अपने स्थानो को उड जाति ई। 
भिनच्र-भिन्र स्थानों से ब्राये पचियों को क्वा रात भर के सायक 
लिये श्रापस में नाता जोडना चाहे १ इरमिद्ग नहीं ! दसो 
से सम्बन्ध जोडना, किसो को भ्रपना पुत्र भौर किसी की अयनी 
स्तो एव किसो को श्रपनी मां या बदन समभा कर खेह करना 
तो सूखंतारष्टौ। स्रेह तो ्रपमी कायासे भी नहीं करना 
चाद्ये, वयोकि यदह भौ ्षयभशुर ३, सदा साय न रहेगी । 


मद्रात्मा सुन्द्र दासजी कते ई,- 


नालू के मन्दिर मोदि, वेटि रद्र 
राखतदडे जोवनकौ प्राथ, क । 
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पल प्रन कजत, घटत्‌ जात घरौ-रो । 
विनत वैर कहा, खवर न दिनि कौ॥ 
करत उपाय, भे नेन-देन खान-पान 
सूखा इत उत फिर, ताकि रहौ मिनको ॥१॥ 


देह सनेह न षटँडत ह नर । 

जानत हे धिर ईै यह दरेहा॥ 

च्लौजत जात घटे दिन द्द दिन। 
दोखत ई घट को नित रदा । 
काल अचानक श्राय गदे कर! 
खाद गिराद्‌ करे तन सेद्रा॥ 
“सुन्द्र” जानि यद निचे धरि 1 
एक निरजनस््‌ कर नेहा ॥२॥ 


नच्ठमो चण्प्भगुर डे! समुद्र में जिषख तर तरगे उठती 
शरोर विलीन हो जाती इ, उसी तर्द नख्छो से विप्य-भोग 
उपजते श्रौर नट हौ जाते हं। निस तरद चपला को चमक 
स्थिर नहीं रती उसी तरह भोग भौ स्थिर नदी रते । 
विषयों के भोगने चे ष्णा घटतो नर्द, बल्त्ति वठतो ई । टष्णा 
ॐ उदय होमे से पुरुप के सद गुण नष्ट दहो जातेडे। दूधमं 
मधुरता उसी सम्य तक रती श, जब तक उसे सप नङ दता, 
परुष में गण भो उसी समय तक्‌ रहते ई, जद तक ट्ष्णा का 


स्पशं नहं टोता। परत बुददिमानो ' अनित्य, नागमान्‌ एव 
११ 
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दुखठोको खानि, विष-समान विषयो खे दूर रो, करौ 
इनमें क्रा मी सुख नहीं । जव तकं विपय-भीग रहम, तौ 
तक श्राप सुखो रद्धेगे , पर एक-न-एक दिन उनसे श्राप वा 
वियोग अवश्य होगा । उस समय श्राप ठष्णा की श्राग मेँ नलो 
मौर बारम्बार जम्भ लोग श्रीर मरोगे, श्रत इन्द्रियो कौ वा 
में करो रौर एकाग्र चित्त से परमात्मा का भजन करो , क्वोदि 
विषयो के भोगने से नरकाग्नि में जलोगी श्रौर जन्म-मरण य 
घोर सकट सद्ोरी, पर परमात्मा कै भजन या योगसाधन 8 
नित्य सुख भोगते इए परमानन्द भे सीन श्लो जाग्नोग । 

नत से मनुग्य मन को तो एकाग्र नही करते, पर दिखोष्‌ , 
माला जपते ह, गोसुखो में सडा-सड दाय चलाते हे, पाठ करतु, 
हे ओरं कारोवार कौ वतिं करते रते € श्रथवा स्ती-वचीं 
भ्मगडे निपटाया करते हे । रेषे भजन कारन घ्रौर माला फणं 
से कोठ लाभ नदी । इस तरह समय दथा नष्ट होता ई । मन 
के एवा दौर इए बिना सब ठया ह । महात्मा कवीर ने ठक 
षो कदा ह '- 


जेतो लक्र ससुद्र कौ, तेती मन की दीरि। 
सहजे दोरा ऊपे, जो सन ब्रवै दौरि।॥ 
माला फेरत युग, गया, पाया न मनका फर । 
करका मनका कछ्छाडिके, मनका मनिका फेर॥ 
मृ उ सुखावत्‌ दिन गया, यजद्धँ न मिलिया राम । 
रामनाम कष्टो क्वाकरै, मन के ग्रीरे काम॥ 
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तन को योगौ सवे करं मनको विरला कोय । 
सद्धं सब विधि पाद्ये, जो मन योगो होय ॥ 
जितनो समुद्र की लद्दरे हे, उतनो हौ मन कौ दौड ३ । 
{ भ्रगर मन ठिकाभ आनाय, उसमे खसुद्र कौ सी तरह न्ड, 
ती सहज में दोरा पैदा हो जाय, यानौ परमात्मा मिल जाय । 
माला फैरते-फेरते युग गोत्त गया, पर मनका फर न मिला, 
अत दयाय क्रा मनिया द्छेडकर सनका मनिया फेर। दाथ 
कौ माला फेरने से कोड लाभ नर्तौ, लाभ ईैमन कौ माना 
फेरने मे । मन लगाकर एक वारभीौ ईश्वर को याद करने 
, बडा फलं मिलता ₹, पर चश्चल चित्त से दिन-रात माला 
~ केर से कु मो नही मिलता । 
मू ड-सुंडाते नेक दिन हौ गयै, पर भ्राज तक भगवान्‌ 
न मिले! भिस कैसे १ मन राम मे लरी, तवतो राम मिनें। 
मन तो दिषय-भोमो भे लमा रता हे, फिर राम कैसे मिने ? 
जिस तरह रवि श्रौर रजनी एकत्र नी होते, उसो तरद काम 
श्रौर राम एकत्र नशो मिलते । जदा काम 5, वहां राम नरी । 
सन को मव योगी करते &, पर मन को कोष्ट हौ योगी 
कर्ता है । श्रगर मन योगो ष्टो जाय, ती सहज मे सिधि मिल 
3 जाय। लोग गेरवै कपडे प्न रेते, जटा रखा सेते रै, 
षाध समे कमण्डन श्वर बगलमे खगष्ालासे सेते) धस 
तरश योगो वन जाते दै, पर मन उनका ससारो भोगों सं लगा 
गता ई, इमलिये उषे छिदि नदीं मिलती-श्खर-दण्न नरी 


( १९४ ) 


होता। श्रगर मै लोग कपडे चारै" दस्यो छे से पन ` 
-ग्टदस्यो कौ तरद दौ खाय-पीवे, पर मन कौ एक परमाला 
यक्तं, तो निय हौ उन्दे भगवान्‌ मिन जाय । जी मनुष्य दया. 
खम में रहता हे, पर उस्नं श्रासक्ति नहो रखता, जलम कमले 
कौ तरद रखता इई, उसवौ मुक्ति निश्चय री ष्टो जातो ३,पर 
जो सन्धासो होकर विषयों सने ्रासक्ति रखता हे, उसदौ मीच 
नरी होतो । राजा जनक ग्टदस्ो में रहते थे, सव तर 
क्षो राजमोग मोगते धे, पर भोगों मे उनकौ श्रासक्ति नरी धो, 
दसो से उनको सुक्ति दहो गर | 
शिच्ता--विषय-मोग, रायु श्रीर यौवन को अनिलय शरीर. 
चणभगुर समभ वार दनम सक्ति न रव्दो श्रौर मन की, 
एकाग्र करके परमात्मा का भजन करो, ती जन्म-मरण र 
्ुटकारा मिल जायगा श्रौर परमानन्द वी प्रापि शो जायगे ¦ 
कमोर दास जो कते ड- 
कष्टा भसेसो दद को, विनसि जाय छिन माँदि । 
भवांस वास सुमिरन करो, श्रौर जतन कष्टं नाहि ॥ 


कुण्डकिया । 
जसे चचठ चचला, त्योही चचल मौय । 
तैतेही यह आयु है, ज्यों पट पवनं प्रयोग । 
ज्यां षट पवनं प्रयोग, तरल त्यो यपर तन । 
पिनप्तते ठयत्त ने वार, गहत ह्वै सात ओश्तकन । 


{ १६५ ) 


दस्य दण"्तह दन्त, देहपाषरन करो एतं । 
साधत पन्त समाप, व्याधि सो छृटत जते ॥५६४॥ 
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पुण्ये भ्रमे घने वा महति सितपर्च्छन्नपाटीं कपाली- 
मादाय न्यायग्मेद्धिजमुसहुतमुग्भूमधूप्रोपकण्ठम्‌ ॥ 
हाण्ठारं प्रदत्तो वरसुदरदसीपूरणाय श्चुघार्चो 
मानी प्राणोसधन्योनपुनरनुदित तुत्यङ्स्येददीन ५५॥ 
चद श्रुधात्ते किन्तु मानी पुरुप, जो अपने पेटरूपी खदु कै भरने 
फे लिये दाय मेँ पविन्न साफ कपटे से ठका दुभा ठिक्या कर 
चन-उन भीर गाँव भाव धपरता र ओर उनङे द्रयाजे परः जाता दै, 
जिनकी ची न्यायत विद्धान्‌ ब्राह्यणो द्वारा कराये एवन फे धूर्प 
से मजिन दी रटी है, अच्छा है , किन्तु चद अच्छा नदीं, जो समान 
_एू्टखों के यदा जाकर मागता है ॥५५॥ 
तनसोदामजौ ने कदा इ- 
घरमे भूरा पड ररे, दषं फए़ाकृ ष्टे जायें । 
तुनसो मेया-बन्मु क, कबहु न मामन जाय ॥ , 


( १६६ ) 
श्रौर भी किसो ने कदा $ 


यर चन व्याघ्रगजेन्द्र सेवितम्‌ । 
दर मालयः पक्तफलाम्तु भोजनम्‌ । 
णानि शय्या परिधान वल्कलम्‌ । 
न बन्धुमध्ये धनदोन जोवनम्‌ ॥ 


व्याघ्र भ्रौर ्ायियो से भरे जङ्गल मे र्ना भला, ठचो १ 
मौसे वसना भला, पक-पके फल खाना चीर जल पीना भला 
घास परसो रना रीर छानों के कपडे.पदटन लेना भला, पर 
भाद्यो के वोच मेँ धनदौन होकर र्ना भला नदीं । 


सरटा । 


विन फे घर नाय, भलि नौगिको है मलो | 
बन्धन सो त्िरनाय, भोजनहु करिणो वु ॥५५॥ 
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चाण्डारु किमय द्विजातिस्थव््रोथ कि तापसं <~“ 
कधा तत्त्वनिषेशपेश्चखपमति्योगिोप्वर कीऽपि किम्‌ ॥ 


( १९ ) 


इव्युत्पनविकव्पजद्पपुखरे, सम्माप्यमाणा जने- 
मे क्.द्ा पयि नैव तुष्टमनसो यान्ति स्वयं योगिन ॥५६]) 


यह्‌ चाण्डाल है या ब्राह्मण ह ? यह श्रष् है या तपखी है ? 
या यद तत्वविदू योगीश्वर है १--रोगो द्वारा पेसी अनेक प्रकार 
की संभ उरः तकेयुक्त यात सुनकर भी, योगी रोग न नाराज 
होति न खुश, पै तो सावधान चित्त से अपनो हाद चके 
जति है ॥५६॥ 
योगिजन सीरगोको बुरो-भलो बातों का खयाल नरी करते, 
कोद कुष्ट भो व्यो न कदा करे । चारे उन्हें कोई शूद्र करै, 
५ न्नाद्मण, चाहे भगौ भौर चारे तपसो , चाहे कोदरः निन्दा 
शरे, चार सतुति , वे अच्छो बातसे प्रसन्न श्रौर बुरोवातसे 
शरप्रसन्र नहँ होते, सवे मदात्मा इर्-गोक, दु ख-सुख श्रौर 
मान-श्रपमान सव को समान समभते ई 1 
योगष्ठर छष्या ने गोता के दूसरे अध्याय मै कटा ईै-- 


दु खेष्यनुद्धिञ्नमना , सुखे विगतस्प्रद 1. 
वीतरागमयकौध स्यितधीमुनिरुच्यते ॥५६॥ 
जो दु-खकेसमयदुपी नहीं होता; जो खग, मय भीर फोध 
2 रहिन है, वह “स्थितप्रश" मुनि है । किखी की यात की परवा 
न करली खाद्धयि, हाथी चौ तरह रहना दिये । दाधी फे पी 
दनो कुत्ते भरँफते ६, पर वह उनकी तरफ देपता भी नष । 
मदारप्रा पय्रीरदास फटते ह -- 


( १६८ ) 


स्तो चयि श्नानके, सज षहुलौचा डारि। 
म्बान-रूप संसार ह, श्रूसनदे, भकमारि॥ 
कविरा काहेकी डरे, सिर पर सिरजनद्वार। 
स्तो चट दुरिये नरी, कूकर भ्वूसे हजार ॥ 
जो बड़ेन को लघु कदी, नहि र्टोम घट जाहि । 
भिरिधर सुरलौधर ककत, कचु दुख मानत नाहि ॥ 


सरीर भो- 
सज्जन चित्त कवद् न धरत, दुन जन क बोल । 
पादन मारे श्रामको, तड फले देत अमोल ॥ 
दोक्षा । | 
तिरश योया तपी, सुप्र कहत कर ठो । 
सभ बाते सुनत हो, मोको हर्ष न शके ॥५६॥ 
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सखे धन्या केचिद्छुरिनभयवन्धन्यतिकरा 
८ १ 
चनन्ते चित्तान्तर्विंपमविपयाशीविपगता ॥ ˆ ' 


शस्चन्द्रज्योत्स्नाधवलगगनभोगसुमगा 


दरज्योत्स्नाधवटः 
नयन्ते थे यानरिसुरुतचयचिसैकशरणा ।\५७॥ ' 


( १६६ ) 


है मित्र! षे पुख्य धन्य इ, जे शह फे चन्द्रमा की चांदनी 

से सफेद हण आकाशमरणएडल सै न्दर जीर मनोर रात को चन 

मे दितते है, जिन्होने रूसार दन्धन को कार दिया है, जिनके 

कु धत करण से भयानक सपै-रूपी दियय निकल गये है ओीर जो 
सुकर्मा को ही अपना रक्चक समभ्ते ६ 1५81 


वेष्टौ सोगर्खीरई, वेषो ध्न्यङ,जो र्ट्‌ कौर्चादनोको 
मनोहर रात में वनभ वैठे ए परमात्मा का भजन करते हं 
जिन्होनें ससार के जक््नालों को काट दिया ड, जिन्होनि च्रागा- 
टष्णा राग-देष प्रति को त्याग दिया ई, जिनके भोतरो दिन से 
(~ विषय रूपौ विैले सपं भाग गये हे, यानो जिन्होने विषयों को 
विपको तरह दूर कर दिया ह, जिनका चित्त केवल पुण्य 
श्रौर परोपकारमभे रही सगा रहता हे । 
षम ससार कौ प्रल्येक चौल से परोपकार कौ पित्ता 
मिनत ई । हत्त खय फल नदरी खाते, नदियां राप जल नदी 
पोती, सूरन श्रौर चाद श्रपने लिये नीं घूमते, बादल श्रपनै 
लिये मेद नरी वरसय खव पराये निए कट सदते ई । 
छातिम भ्रौर विक्रम मे पराये लिये नाना प्रकार के कष्ट उठाये, 
रषोचि रीर पिविभे पततेपकार के लिथे भ्रपने-अपने शरीर सी 
दे दिये, दरि चन्द्र ने पराये किये घोर दु सद्ध विपत्ति भोगी । 
जिनका जोवन परोपकार मं वौतता ड, उन्दीका जवन धन्य 
हे! येष सादी ने लि से कदा इ- 


( १6 ) 


चू नसां न वाशद्‌ फक्लो रेहसां । ` 1 
चे फ़ कच श्रादमो ता नक्‌ शदोवार ॥ ॥ 
यदि मनुग्य म परोपकार करने कौ इच्छा नरी ईती 
उसभ श्रोर दोवार पर खिचे इए चित्र भँ क्या फक हे ? 
जिससे प्राणे मात का भला षहो, वरी सनुष्य धन्य रै। 
उसीकी सका पुत्र जनना सार्थक ई । रोम कवि कते ई .- 
बडे दौनको दुख सुने, दैत दया उर श्रानि। 
रि धौ सो कव षती, क॒ “ररौम" पदिवानि ॥ 
धनि “रहोम'” जल पड़ को, लघु जिय पियत श्रघाय । 
उदधि बडाई कौन ई, जगत्‌ पियासी जाय॥' 
दोहा । 
ते नर जयमे घन्य दै, श्रदङुम्‌ निनि माहि 1 
तोडे बन्धन जगति फे, मनते विषयन काहि ॥५५॥ 


सोरठ । | 
तपय सपनों मारि, चिति ठगाय शुम कर्म मे| 
पृण्यकष्म श्वशधारि, त्यागे तव मन ब्रात्तना ॥५८॥ 
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( १७१ ) 


एतस्मादिस्यद्रिया्थं गदनादायाखकादाश्रया- 
च्छयोमागेमशेपदु लशमनन्यापारद्षक्षणात्‌ । 
शन्तं भाचमुपेहि सत्यज निजा कलोखखोका गति 

श मा भूयो भज भगुरा भवरति चैत प्रसिदाधुना ॥५८॥ 


दे चित्त! अव विश्राम ले, शद्धिर्यो फे सुख सम्पादन के लिय 
विष्यो की छोज मेँ कठोर परिश्रम न कर , आन्तरिक शान्ति कौ 
चेष्टा कर, जिससे फल्याणष्टो ओर दुखोंकानाशष्टो, तरद फे 
समान चश्च चाल को छोड दै , रूसारी पदार्था में ओर घुष न 
मान , क्योंकि ये यखार ओर नाशमान्‌ है । चहुत कना व्यर्थ है, 
{अय तू मपने आत्मा मे ही सुख मान ॥५८॥ 


श्ररेदिल! श्रवत्‌ इन्द्रियो कै लिए विषय-सुखोंकौ खीज 
मे मत भरम, उनके लिए तकलोफ न उठा, शान्त हो जा, उनमें 
कुष्टं भो सुख नरं ह, वे तो विधसे भो बुरे श्रीर काले नागसे 
भो भयर ह । अरे, श्रव तो मेरा कना मान भ्रौर श्रपनी 
चालो को श्लोड। देख, तेरे सिर पर काल भेरा र्धा हे । वद्ध 
एक हो वारम तुभे निगल जायगा । श्रे सैय्या, ये इन्धा 
बडो खराव है, इनमे दया-सया नदीं ड, यदह शओैवान कौ तर 
ऊराद पर ले जातो हं । तू इनसे सावधान रह श्रौर इनके 
सुलावेमे नभ्रा) श्वव शन्तष्टौ श्रौर कष्ट सहना सीख। 
श्रपनो चच चाल ष्टोड, जगतृको असार श्रौर सखभ्रयत्‌ सममा । 
इख जच््नाल से श्रलग दष्टो! वरावर इसौ कौ द्च्छान कर। 


( १७ ) 
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५६ १९4 
पुप्येमूलफले प्रिय प्रणयिनि प्रीति कुरुष्वाधुना 
भूशाय्यानचवर्करैरकरणैसुचतिष्ठ यामो चनम्‌ ॥ 
छद्याणामविचेकरूमूढमनसा यत्रेष्वसाणा खदा 
चित्तव्याध्यविवेकचिहर्गिसा नामापि न भूयते ॥५६॥ 


ए प्यारी बुद्धि! अर तृ पवित्र फलमूलं से अपनी य॒जर कर, 
+ ध्नी-यनाई भूमि-शय्या, ओर वृक्षो की छार फ वस्नो से भपना 
निवह कर । उट, म तो चन को जति है । वहां उन मूख गौर 
तद्भ-दिल भमी का नाम भी नदी सुनाई देता, जिन की जयन 
घन को चीमासी के कारण उनके वश में नदीं है ।५६॥ 
जिन धनवानों कौ जवान मे लगाम नदीं §, जो श्रपनी 
धनको बोमारी क्षे कारण सुद से चा जो निकाल वैठते द, 
रषे मदान्ध श्रौर मोच धनो जगलो मे नरौ र्ते, दरधलिए 
बुदिमन को वहम चला जाना चादिये । व्हा कारे का भ्रभाव 
#& १ खाने को फलमूल &, पीने कौ भोतलं जल है, र्म कौ 
क्तो फो भौतल छाया ई, पनन को ठचो कौ छाल ई, सोने 
कोर्वषोद्े। वहांदुखनद्य ३, अ्रयान्ति नदीं दे, किन्तु 
चौर घो जोवनधारणोपयोमौ पदार्थं इ 1 


( १७२ ) 


पने भ्राता मँ रटी मग्न हो । दख तरह श्रवश्य तेरा कलाप 
सलोगा । 

कल्याण कैसा ? जव तू ज्योति;ःखरूप श्रामाकत देख रेष, 
तव तू उसी भे सन्तुष्ट रहेगा, उसकि कमी न डिगिगा, ०० 
आगी मौर खव लाभ तुभे ठेव जंचेगे । यीगेखर छने र्मे 
पी बात गीता कै कटे श्रष्यायमें करी दहै। उस सुखकी 
नही जान सकत, ज अ्रलुभव करव! ह वही जानता रै 1 इर 
कोष कषठ कर बता नही सकता } कबीरदास कत ट 


ज्यो नर नारो फे खादको, खसो नरी पद्टचान । 
त्यौ ज्ञानो कै सुख को, श्रन्नानो नही जान॥ 


स्तौ-पुरुष के सुख को जसे टीकडा नदी जान सकता 
वैरेरोन्नामी के सुख को अज्ञानी नहरी जान सकता) 


४ 


छप्पय । , 
एरे चित । कर ङ्प, त्या त्‌ जपनी चाछहि । 
धिर पर नाचत सड्यौ, जान तु ए कालहि । 
पे इन्धरियगण निदुर, सान मतत शवक किव । , 
धान्तमाव कर ग्रहण, चि कटिनाईै साहिवी । 
निजयाकति तरय सम शपल ति, माश्चकान जग जाव । - 
जनि करहु तास इच्छा कछ, धिक स्वरूप उर जानिये ॥१५८ 


55 0 शद्‌, वण णात रवद गट अण्व [फः 114 {7049 
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०२१ मय्‌ 
पु्येमुलफे प्रिय प्रणयिनि प्रीतिं कुरुष्वाधुना 
शृषाय्यानववटकरेरकरणीरत्तिछठयामो वनम्‌ ॥ 
श्ुद्राणामविवेकमरदमनसा यच्रेभ्वराणा सदा 
चित्तज्याध्यविवेकविहरुगिरा नामापि न श्रूयते ॥५६॥ 


पे प्यारी घुद्धि! अय तु पवित्र फरमुलों से पनी शुर कर, 
। इ्नी-वनाई भूमि-शच्या, मीर वृक्षों की छार कै घसं से अधना 
निचौद कर ! उट, दम तो चनं को जाते ह । वदा उन सूष्व ओर 
तद्क-विङि अमीरों का नाम भी नदीं छुना देता, जिन की जवान 
धन्‌ को बीमारी फे कारण उनदे वश में नदीं है ॥५६॥ 
जिन वनवानी वी च्ञब्ान समे लगाम नरी &, जो अ्रपनो 
धनको वौमायी के कारण सुह से चारे जो निकाल वेठते इ, 
एसे मदान्ध भीर नोच घनौ जगलो में नदी रहते, इषखलिए 
बुदिमान को वद्टां चलां जाना चाहिये । वर्ह काहे का अभाव 
?8 १ खाने को फलमूल &, पौन को भोतन जन &, रने कौ 
ठच्च को ओोतल चाया &, पदनने को ठको को च्छल ई, सने 
को ष्टी है! वरा दु.ख नी ई, अशान्ति नरी ह, किन्तु 
भोर सभौ जोवनघारष्योपयोगो पदार्थं ई 1 


( \$४ ) | | 
जो श्राणा को त्याग देगे, वह तो धनियों के दास क्यो गि 
धर धनिवो को सौ इतराना न चाद्िथे। यदह धन सदा उन 
पाख नरहेगा। दरे दे श्रपने साथमे जार्यगे ! समव ९. 
यद्र उनके सामने हो विलाय जाय । फिर रेषे चद्व धन पर्‌ 
अभिमान किस लिये? 
गिरधर कवि क्से हे-- 


कुण्डलिया । 

दौलत पाय न कौजिये, सपने मे श्रभिमाने 

चञ्चल जल दिन चारिकौ, ठा नरहत निदान ॥ 

ठौड न रहत निदान, जियव जग नँ यथ सीजे। 

मोटे वचन सुनाय, विनय सव रौ कौ कौजे॥ 

कद्ध गिरधर कविराय, ररे यद सव घट दौखत । 

पादन निशिदिन चारि, रुत खन ष्टौ के दौरत।॥ 

किसो को क्डवौ श्रौर बुरी लगनेवासी वात न कनै 

चाद्ये । जवान का कवम तीर के क्षमसे मौ मारो हौवा 
हे। तीरका जग्वम मिट जाता इ, पर जवान का लघुम्‌ 
भिटता । इस जगत्‌ मं जो जसा वारता है, वद वैसा हौ पाता 
रै!जोजौवोता ह वद जौ काटता ३, श्रौर जो गीं वोता २) 
वद ग्ट काटता ह, जो दूखरों का दिस दुखाता ई,उसका दिर 
भो दुखाया जायगा, जो लैस करेगा वह वैसौ सनेगा । उस्ताद 
लोक ने काडे-- ` 1 


| 


( १७५ ) 


यद्‌ न चो जेर गदं, गरः कोर मेरी सुने । 
है यद युम्यद्‌ की सद्‌ा, जसी करै चेखी सुमे ॥ 


समानं के नोचे किस को बु वात जवान से न निक्रालनो 

'चाद्धिये। यदह तो मठक्षे अन्दर कौ भ्रावाकर 8, जेसी क्टोगे 

उसकी प्रतिध्वनि कै कूपर वेसो हो सुनो । श्रौर भो एक कचिनें 
कद्दा ईे- 


रेसो बानो बोलियै, मनका श्रापा खोय। 
्रौरनको णोतलं करे, श्रापौ भौतल होय ॥ 

तुलसीदासजी ने कदा ई - 

प्रान गरोबो गुर धरम, नरम वचन निरमोपं । 

तुलसो कवरं न छादये, योल सत्य सन्तोष ॥ 
धनौ श्रौर निर्धन का भेद तभी तक ई, ब तवा कि मनुष्य 

चिन्दा ह, मरम पर सभो बरावर प्लो जाते &। 

विसो ने कदा इ- 


कितने भुफलिसर दीगये, कितने तवगर क्षेगये । 
जाक मैं जव मिखगये, दोनों वसवर दीगये ॥ 


9 


, दोह्य । । 
बकल वसन एत असन कर, कारो वरन विश्राम 
भित जिव नरन को, सुवति नाह नाम ॥५९५ 


॥ । 


( १७६ ) 
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मोद माजेयतामुपाजंय रति चन्रं चूडामणी 
चेत खर्ग॑तरगिणीतरभुवामासद्धमद्गीङकख ॥ ॥ि 
को चा वीचिपर बुदुबुदेषु च तडि्धेखाुं च स्मीपु च 

, ज्वालात्रेषु च पन्नगेषु च सस्दधिगेषु च प्रत्यय. ॥६०॥ 


दे चित्त] अव मोद छोड आर शिर पर भद्धंवन््र धाय 
करने वाछे भगवान्‌ शिव से धीति कर सीर ग्धा किनारे फ 
के नीचे विश्राम ऊ । देख, पानी की लदर, पानी के चवृरे, विजलौ 
की चमक, आग की खो, खी, सर्प, शौर नदी-प्रवाह कौ खरता 
का कोर विश्वास नहीं , पयोँकि ये सातो चश्चर रै ॥६०॥ 


| 


संसार का मोह यागो । 
29 5 
सनुप्यो ! श्राप लोग मोर-निद्रामं पडेष्ए क्वो श्रपनी 
दुलेभ मतुष्यरेदकोदयार्गेवा रहे ई? भाप को यद दे 
इसलिये नहीं मिली ड कि, श्राय इस भटे संसार से मोह कर 
स्मो-प॒त श्रौर घन दौनव में भूलते रे, बलि द्रषलिर मिनो ९ 


( १७७ }) 


किः, अ्राप इस देह से दुम मोत्न-पद की प्रापि कर । पर ससार 
को एिसी गतिष्टोहै कि, वह श्रच्छे कामो की त्याग कर 
वुरे काम करता ड! वद यदह ह कि, मोदान्ध श्रन्नानी पुरुष 
, फो श्रच्छे-तुरे का क्नान नहीं ! 
¦ जो नारो नरक-कूप के समन गन्द्गोरे भरौ, जो सव 
तर से च्रपविचर चौर णायोग्य है, जिषे प्रोति का नामो- 
निशान भो नीं ई, जो केवन श्रपने खार्वसे पुरुप को प्यार 
करती ई, पति के निर्धन या कनं दार रोते री उखसे प्रीति 
कम करदेतोयाखउ्षे त्याग देतो, जो च्तणभरमें परायो 
हो जातो हे, उसी नारौ को सुरुष श्रपनी प्राणवल्लभा कहता 
अश्रीर उसक्ते लिये रपमै सात सुखु-परान्ति को तिलाच्ञलि रेकर 
 -मरने तक को तेयार्‌ द्रो जाता हे। क्या यद अज्ञानता नरीं हे ? 
कव्यिमे मोदहवश स्त्रोके यनो को वो लम्बो-चौडौ 
तारोफ कौ ड ! उसके दोनों स्तनो की किमी ने श्रनार, किसी नै 
गन्तसे अरघवादो सोने के कलशोंको उपमा टोडै, पर 
वास्तव मेँ वे माष के नदे! उखकौ जांघो कौ कैलेकै 
खभ से उपमा दौ &, पर वे महागन्दौ इं , उन पर छर समय 
मूत्र या सफेदा वदरत र्ता डे! उसको खों को उपमा 
 श्विस्नोके बदेकीर्गाखोंसेदौ ह, परवे सथं सेभौ भयानक 
इं , वधोवि सपं के काटने से मनुष्य वेदोग होता श्रौर मरता ईह, 
परस्लीके तो देखनेमात्र से चह पागलतसां होकर मर मिटता 


हे! वस्तवभेस्ती स्प सेमी बुरी) सपं का काटा एक 
१२ 


( २७८ ) 


वार हो मर जाता, परस्मीका काटा बारम्बार मरता भए 
जन्प् लेता ट । जिस तरह कटली वनका दायी कागव भ 
थनौ को टेख उसो च्छा करता शरीर भिका्ि्ी के 
मे पंसार, बन्धन न वैध, नाना प्रकार के दुख मेनता ^ 
उसी तरह जो पुरुष स्त्रो कौ इच्छा करता है, वद्र बन्धन # 
बधता श्रीर्‌ नाश होता ह! स्री ससारदत्त का वोज ई भव 
स्वी-कामौ पुरुष का दस सखार से पीष्छा न्दौ दयूटता । क 
दसं दुनियामें श्राकर, स््ोके कारण नानाप्रकार कै दः 
भोगता, चिन्तागिि मे दिनरात जलता शरीर शन्त में म्प 
ममता चनौर वासनाकी कारण फिर जनम लेता भौर 
भोगता ई । १; 
स्तो कामोपुरूप को जरा से लालच से पना दार वरना 
सेती ई! कामी पुरुष स्तरो को इशारे परः उसी तरह नावा 
डे, जिस तर बन्दर मदाशै के दशारे पर नाचता ई । वष रात 
दिन उसके खुश करने को कोथिभो भे लमा रहता है, घरवा 
सोतै-जागते उसौकौी चिन्ता रखता इ, उसो के लिए धन 
गव्ित धनियो की ख_गामदें करता, उनवौ ठेढी-खी सुत 
रौर आतमप्रति्टा खोता डे । द्रतमे पर मी समी कौ फरमाय 
पूर-नद्यें रोती । श्रा वद गहना माँगती है, तो कल कपु 
मोगतो ह, परसो सुत्र या कन्धा कष विवाह कौ वात कतो €" 
कभो कतौ ह राज आटा नही ड, कमौ कदत ई आज धर 
में तेल-नोन नदी ई, इसी तरद उसकी फएरमायग्री का चन 
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नीं श्राता, पर वेचारे पुरुप का थ्रन्त श्रा जाताडईै। स्ीकौ 
सेवा-चाकयो से उसे दतनो भो एुरसत नौ मिलत कि, वद 
स्षण-भर भो श्रयने वनामेवाले खामो को पदवन्दना कर सकते । 
 श्रनेक प्रकार से सेता-टद्ल करम परमभो यटि पुरुषस 
को एएरमयय पूरो नही होतो, तो वह वाधिन कोतरह 
घर्यतो ई, दैवात्‌ यदि परप निधन हो जाता ₹ैया उसके 
सिरे पर ऋणभारदहोजातारई, तो वहौ सातये कोव्यादो 
स्वो उसका अनादर श्रौर उसको भरण-कामना करतो ₹ , 
क्योकि इस जगत्‌ में धन हौ कौ कमत ईड, मनुष्य कौ कोमत 
नहीं । कहते ई, निधन पुरुषक्रो वेण्या तजन देती है 1 कष्या का 
गरी नाम प्रसिदडेदो, प्वेद-विधिरे व्यार सती भी ख-पतिक्ो 
तज देती ड । घन-रीन को माता, पिता, भाई, वदिन, मौजाः, 
नोकर-चाकर एव श्रन्य रिश्तेदार समो वुरो नदार से देश्वमे 
श्रौर से व्याम ईते & ! खार अये--घन के वथ म ड । जिसके 
पास धन नहीं, उसका कोड नदीं! का ईै-- 


भाता निन्दति नाभिनन्दति पिता भूता न सम्भापते 

भव्य कुप्यति नानुगच्छृति सुत" कान्ता च नालिद्गते। 
, भय्ा्थनशद्धया न॒ क्ुसपीऽप्यालापमात्न सुद्रत्‌ 
> तस्मादर्थसुपार्जयस्र च सखे , श्य स्यसरवेवश्या ॥ 


माता निर्धन पुत्रकौ निन्दा कर्ती ई, वाप आद्र नीं 
करता, माद्र वात न्ध करता, चाकर क्रोध करता ६, पुत्र मन्ना 
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नीः मानता, स्व चालिद्गन नरी करती श्रौर धन गने करप 
मित्र कोशे वात मौ नही करता, इसलिये मित ! धन कमभ 
क्मोकि सभो धन के वण्मेदे। 


क । 


अ्सपुरा मे कदा ईहे -- ४ 
दरिद्र पुरुष दृट्वा नायं कामातुरा चपि! ' 
सयषटु॒नैच्छन्ति कुणप ॒यद्दच्क्षमिदूपितम्‌ ॥ 


स्यां काम से आतुर रोने पर मो, दशिद्र पति कौ 
पसन्द नहीं करती, जिस तरद कौडो से दूपित सुद को ॥ 
छूना नही चाहता । 

स्पष्ट हो गया वि, स्तौ जपर शे ष्टौ सुन्दर दै। भोतर 4 
वद महागन्दौ श्रौर पापाएवत्‌ कटोरष्टदय ह ! जिस सम 
दस में निर्दयता खाती ३, तव यदह श्रपने क्रीतदास्च कौ व 
खेवा कारमेवासे पति श्नौर श्रयने उदर से निकले एव क ऊप 
भी दया नहीं वरती । अपने खार्थं के क्लिये यदह उनको भ 
इत्या कार डाली श्रौर नरक कौ राद दिखातौं हे, 9 
समीके मोद में फंखना, अपने नार कासामान करना हे । च 
तरह पतंग दीपक के रूप पर मोदित छोकर अपना नाभ्र करव 
३, उसो तरह कामो सी स्तौ के रूप पर सुग्ध ्ोकर अपने लीव 
परलोक गेवाता §- दस जन्म भँ घोर चिन्तागिनि मँ जलः 
ओर सरने पर नरकाग्नि मे भस्म होता श्नौर तडपता हे । 

वास्तव मे स्तोयुत्र भ्रादि शठ ई, पर पुरुष अन्नानता द 
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इष्टेः श्रपना मित्र समभ्ता हे। मदाना शकराचाय ने 
परपनो प्रोत्तरमाला मे लिखा “स्तो पुत्र देखने मे भित 
मालुम रोते ई, पर ग्रसल सँ षे णतु हं । 

2 


¢ 


------- 


एक वेश्य आर उसे पुत्र । 





एक वै्य ने लाखो-करोडों रुपये कमाये श्रीर्‌ श्रपमे धन मेँ 
से प्ार-चार लाख सपये पने पुतो कौ देकर उनको श्रलग- 
५ ्रलग दूकान करवादीं । शेष धन उसने दोवारो मेँ चुनवा दिया। 
चन्द्‌ रोज कै वाद्‌ वह सत वोमार्‌ हो गया । उसे सत्रिपात 
हो गया प्रौर वह आन-तान वकमेलणा! नोमोंने उसका 
श्रन्त समय ममक उससे कहा-“सेटजो , वदत धन कमाया 
रह, इख वक्त कु पुय कीजिये, क्योंकि स सरमय धमं हौ साध 
जायगा, स्ती-पएुत्र घन प्रभति खाय न जायगे।" वैष्यकोा 
गना चन्द्‌ ष्टौ गया था, श्रत, वद्ध वोल न सकता घा । उस्नं 
बारम्बार दोवासें की तरफ ्टाय किये! दारं से वताया 
कि, न दीवारों म धन गडा डे, उसे निकाल पुण्य कर दो 1 
"पुत्र पिता का मतलव समभकर वोक्े-पिताज क्ते ष्ट, जो 
धन था, सो तो इन दौवा मँ लगा दिया, श्रव श्रौर घन कद्दं †” 
मनोगों ने नको कौ बात मान नी! वैश्य भयमे पतो को वैद- 
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मामी देखकर वडत रोया, पर बोल न सकता या, दरति 
छटपटा-छ्टपटा कर मर गया । लडकों ने 'उसे श्मणन प 
ले जाकर जला दिया । वेभ्य के मन कौ मन की मे रहम 
दससे वढकर पुतो कौ भ्रौर शतुता क्या होमो ? च 
जो लोग सैकडों प्रकार के अनर्थं रौर बेद्मानो सपरा 
घन डप कर अथवा ग्रौर तरह से दुनिया का गला काट फ 
लाखों-करोडों श्रपने पुत्र-पौत्ो कौ छोड जाते ई प 
काद्धानो से भि्ता-ग्रहण करें रौर पुवं का भूटा मोद त्या ॥ 
इस जगत्‌ भें न वो किसो का युच्र हे न पिता । माता, भाः 
वदिन श्रौर स्वी-युत्र सभौ एक लस्बो यात्रा कै याती ई । य 
खल्युलोक उस याचा कै बीचका सकाम है। इख मुकाम प, 
आकर सव दके दो गये ई । कोष किसी से सची प्रोति नरौ 
रखता । सभो सार्थ वी रस्सौ मँ णक दूसरे से वषे इए ९। 
जब जिसके चलने का समय च्राजाता हे, तब वहो निमीौ 
तर खवको छोडकर चल देता ई । जो लोग उस चले जानिः 
वासते या मरजाने वाले के लिए प्राण न्धौच्ावर करते धै, उफ 
लिए मरने तक को तैयार रचते ये, उनमें से कोई उसके षा 
पौली तक जाता इ श्रौर को$ उसे ्मणान-श्रूमि तक पंचा कः 
जना-वन्ता कर खाक कर श्राता इ । रेखे नातेदायें से रदु 
करना--उनमे ममता रखना वी दौ गलती ड । कष्टा ₹ -. 
धनानि भूमौ पशव्य गोष्ठे, नायेग्टद्द द्वारजनाग्मघाने 1 
देहयितायां परनोकमागे धर्मानुरागे गच्छति जोव एक. ॥ 
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परलोक को राह मे जीव श्रकेला जाता ड, केवन धर्म 
खक सायं जलाताङहे। धन, धरती, पश्प्रौरस्तो घरमेशो 
ह जाते दं। सोग उमशान तक जाते ह रीर ठह चिता तक 
प्रय रतो हे । 


' ब्त लोग यदह समभे ईं कि, पुत्र विना गति नरी होतो, 
त्-दौन पुरुष नरक मे जाता हे श्रौर युव्रवान्‌ खगं मे जाता 
1 भो लोग रेखा समते दहे, वद व भूल करते के ! पुत्रों 
षै किसोकषोभौो गति नतोद इईश्रीर नद्रौगी, सबकी 
ति अपने रौ पुरुषाय से होती ड । श्रगर पुतोसेस्वमेया 
गोच कौ प्रापि दीतौ, तो कोई विरला टौ नरकं जाता । जो 
भेसा करता दे उरे वैखा रहौ फल भोगना होता हे । व्रद्मदत्या, 
सोत्या, स्त्या, परस्मीगमन, परधन-हरण प्रति पापो 
का फ़ल कर्त को भोगना हौष्ोताष्े। जो रेषा सममत 
ह कि, रसे पाप करने पर सो, पुत्रपौत्रं के दीने से, दम दण्ड 
से वच जार्यगे, व्ह वडे रहौ सूर हे । न्तानी न्नोग तो ससार 
पन्धन से दूटने के लिये पने पुत्री काभी त्याग करटेते 


एकं ब्राह्मण ओर उसका अन्धा पुत्र ! 
--* ®> 


किसो नगरमे एक ब्राह्मण रहता या। उसके पु नहीं 
श्राया, इमनिये उमने गंगासी फो उपागना कौ! श्रन्तसमें 
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बटो अ्रवस्या मे, उसके एक अन्धा पुचर इन्रा। ब्राह्मण ऽष 
अन्धे मुच कौ पाकर हो बडा प्रसन्न श्रा । उसने ख. उव 
ग्रौर मोज प्रति किये । इसके वाद जव वह अन्धा ए पद, 
वरस का श्रा, ब्राह्मण मे उसका यन्नोपवोत-सस्कार कराकर 
उसे विद्या पढठाना आरम्भ किया। चन्द्रो में वद भरमा 
पूणं परिडित हो गया । 

एक दिन पिता-पुत्र वेढे धे। पुत ने पिता ` से पर्छ 
“पिताजो ' मनुष्य अन्धा किस पापक ोता ईह?” पिताः 
उन्तर दिया-“युव् ' जो पूर्व जन्प भ रत्नो कौ चोरौ करता ९ 
वद्र अन्धा दहोता डे!” पुतन कह्ा--“पिताजौ ! यद वाति न 
हे। कारण के गुण कार्यम मोना जाके ई। आप अनये 
दसोशेभंभो त्रन्धा श्राद्धं)" पिता क्रीध मै भरकर कर 
^नालायकः, न्ने अन्धा कैसे १” पुतन कद्धा--“पिताजो! गगा 
माता साक्तात्‌ मुक्ति उेनेवासी है । आपने उसको उपान 
स॒त्र कौ कामनाकिकी, इसी सेन ्रापको श्रना समभा 
हं! जो वैद-ग्यास्र पट कर भो पेभाव कै वौडे कौ द्रा 
करता ड, वद्र ्रन्धा नदौ तो कया समता हे १ पेथाव से जद 
अर श्रनेक प्रकार के कौडेपैटा तेद, पैसे टौ पव मौ 
उसका एक कोडा डो हे । श्रापने जिस युत के लिये गगा 
को इतनी तपस्या कौ, वष पुत्र तो क्ुत्े-वि्री श्रौर स्र 
पर्ति पशनो के अनायास ्ीद्टो जाते इ) पुत्र जेये म 
केकोडेरेकिमौकोभीष्वर्ग या मोच लाभ नद्टीं द्ये चकर्ता, 


५ 
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पिताजो ! न कौई किमी का पुत्र ई नस्तो प्रति, सव एको 
& , क्लोकि सव में एकर श्रात्ा है । वहो श्रातमा पिता, 
वरी पुतरच्चीरस्सीमें। जिम तर मरुभ्रूमिमें श्वम से जल 
१ दिखाता हे, पर वास्तव मे वद्धं जलका नाम-निणनमी नरी, 
उसी तर भ्म से यद जगत्‌ सच्चा दौखता हे, पर वास्तव में 
कुदः भो न्ह! यद मैरा पुव ई, यद भेरो स्तो है, यद भेरा 
घनं हे, यद्ध मैरा मकान है--शेसा वासनाखे टोप्वता ई ।वासना 
भे रौ जोव संसार-बन्धन में वैधता ह, यानी वासना से हौ शरोर 
धारण करता है! वासना से ही मनुष्य च्न्नानो वन रहा इ । 
„ वासना का त्याग करते री समुष्य च्नान-लाम करे परमानन्द 
१ कौ प्राप्ति करताङ्धे। न्नानी सच्चिदानन्द खूप ब्रह्म को न्नान 
कौ श्रंखो से देखता ई, पर ज्ञानी उरे नरी देख सकता । 
जेषे धन्ये को सूर्य नहीं दीखता, उसौ तरह अन्नानो को ब्रह्म 
नरीं दीखता , इसीसे भ्न्नानौ को, बादर कौ अखि" रोने पर 
भो, शरन्धा कते ई । श्राप मेद-वुदि को व्याग कर, सवम 
एका ्रात्मा को द्खो । श्रावन्नानी होने सेष्टो श्रापको नित्य 
सु मिक्तेगा ।* 
पिता-पुत्र कँ अरगाध पारिडत्य श्रौर ज्ञान को देख एकदम 
, „+ चकित डो गया चौर कष्ठमे लगा---्पुच । ममे चार कट, छहो 
मास्त, उपनिषद्‌, स्म.ति श्रौर पुराण प्रति पट कर कुष भो 
त्नानलाम न किया , तेये बातों से मेरो खें खुल गर ।” 
ससार, को मिष्या ममम कर हो कीर त्नानो कदता ई -- 


( १८६ ) 


“हे मन । तू स्त्रीक प्रेमे मत भूल , य बिजलोको चमक, 
नदीक प्रवाह, नदीकी तरद् प्रति कौ तर्द चच्चल £ । शौ 
कै प्रेमका कोई टिकाना नरी आज य्ह तरौ &ै, कन प्‌ 
हे! एक करव बदलने मै स्वौ परादै. हो जाती है ¡ दको 
भाढो परोति मे को लाभ नहीं । गोखामी तुलसोदाष जो 
क्ते हे -- ह 


उरग तुरग नारो पति, नर सीत्तो हथियार । 
तुलसो परखत रहब नित, इनहि न पलटत बार ॥ 


यदि तुके प्रति दहो करनी ई, तो चल गगा-किनारे के ठी । 
के नोचे चल व्रैट श्रौर आशुतोष भगवान्‌ चन्द्रयेखर-भिवजौ म 
प्रोति कर । उनकौ भोति सच्ची रौर कल्याणक्ारो ३ । 


मोसखामीजी ने चअीरभो कडाड - 


कै ममता करु रमपद, दी ममता कर्‌ खेल । 

तुलसो दो सर्द एक श्रव, खेत व्छडि छल खेख ॥ 
सम्पुख द्धे रघुनाथ के दे सकल जग पोदि। 
तजे केतुर उरग करे, होत अधिक अरति टीरटि। 


छप्पय । 


मोह छोड मन मीत, प्रीति सीं चन्द्रचड भज । 
सुर सरिताके तीर्‌, पीर धर टट आस्न स्रज । 


( १८ । 


शमदम मोय किराय, त्वायत्तपको त्र्‌ अनुत्रि। 
जथा विषय वकवाद, स्वाद स्रवही तू परिरि। 
थिर नेहि तरय वृदवुद त डित, सथिन त्चिला पन्नय तरित | 
¡ त्वोहषी तन जोवन षन अथिर, चल दल्दल फते चासति ॥६ ०॥ 
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अत्रे गीतं सरस कवय पापर्दतो दाक्षिणात्या । 
पृष्ठे खीरावश्परिणतिश्चामस्प्रादिणीनाम्‌ ॥ 
यद्यस्त्येय कुर भवरसासराद्मे रूपरत्व 
नोचेच्चेत धरविश सहस्रा निर्चिक्त्पे समाधौ ॥ ६९ ॥ 


हे मन 1 तेरे सामने चतुर गवैये गाते टौ, दाहिने चाये दृषस्नन 

देश फे उत्तम कवि सरस काय सुनते यों, तेरे पठे वर दीलने 

चाी खुन्दर खियों फे ककनों की मधुर नकार होती हो, 

यदि पेते सामान तुक्चे मयस्मर ष्टो, तो तू ससार रष्तास्वादन मं 

: मप्रहो, नदं तो, सय का ध्यान छोड, निर्विकल्य समाधि मे 
रीन हा ॥६६॥ 


6 18/31. 1117 01371 ० (८ ¶1151८40115} 
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विरमत बुधा योपित्संगात्छुखास्छषणमद्गुरा 

त्रत करणामेजीप्रज्ञावधूजनसंगमम्‌ ॥ 
न॒ खलु नरके हाराक्रान्तं धघनत्तनमण्डल 

शरणमथवा श्रोणीचविम्ब रणन्मणिमेषलम्‌ ॥ ६> ॥ 


दे उद्धिमानो । लियो ॐ संग से वचो, करयोकि उनके सग 
से जो खख मिरुता ह, चद क्षणिक है । आप मेदी, करणा बर , 
घुद्धि रूपी वष्र के चाथ सगम करो । जिस समय नरक मे सजा 
मिखेगी, उस समय दासों से शोभित स्तनद्य भीर उनकी धूंधरो 
दार कधंनियो से सुशोभित कमरे ठम्दारी सदायता न 
करेगी ॥६२॥ त 

मनुष्यो, स्रियो मे मन मत लगाग्रो। उनकै साध रहत" 
उनके साय समम करने से सुख छ्टोता है , पर वह सुख नश्व 
मरौर ्षणस्थायो ई ! वह एसा सुख नदी ड, जो सदा रहे । परिः 
णाम मे, उससे अनेक प्रकारकेदुखष्टोतेदै। जो सुख निय 
ह, शेपे दुखों का श्ल श्रौर रोगों कौ खान ई, उख सुखं कौ 
ख समना, वुद्िमानों छरा काम नहीं हे । श्रगर अप कौ 
सद्गम ष्टौ करना हे, तो श्राप खदहानुभ्रूति, परोपकार-छति एव 


( १८६ ) 


प्रन्नारूपो वह के साय स्म कौोजिये। इनके साय रुगम 
करने श्रौर इनके साय प्रीति करने से श्राप को नित्य सुख 
मिलेगा, शेषा सुखर्भिलेगा, जो इस नोक श्रौर परलोक 
¶मे सदा स्थिर रगा । 
जिन लोगो मै पचृले दूसरों कै दु ख दूर किये हे, जिन्होनिं 
परोपकार फे लिए जानें दौ €, जिन्होने नान सै कामलियादहे, 
उनका भनाष्टौ श्रा दे । श्रगर्‌ श्राप स््ो-चुख मे भूले रोग, 
तो जव श्रापको नरक्र कौ भयहर यात नाये सोगनौ पडे गो, जब 
यमटरूतो के डग्डे श्राप पर पडे, क्या उस समय सियो कै दारो 
से सुशोभित स्तन-मर्डल श्रौर कधेनियों से गोभायमान पतली 
„ˆ कमरे ्रापको र्ता कर सकंगो १ नरी, दने कोद लाभन 
होगा, उस समय ये श्राडे नश्रायेगे।! उस समय परोपकार 
करके जओ पुखय सञ्चय किया सयोग, वरो श्रापकौ र्ता करेगा । 
तुदि से काम ली तो भना द्योगा , कोरि बुधि री श्रापको 
नरक से बचने कौ राद वतावेमो , किन्तु स्तो तो घ्रापको सीकषी 
नरक कौ राह दिखाबेगो ! राय है, कि यन्नाम लोग च्रच्छ 
को बुरा श्रौर बुरे को अच्छा समते है । वे भ्रपने सचे मित्रो 
से परोति नी करते, किन्तु मठे मीर कुराह में से जारेवालो 
„ खे प्रोति करप & ! मामा स॒न्दरदासं जने कष्टा ड -- 
(;-९ 
विपरोकौ भूमि साद्धि, विध कं अंकुर भये) 
नारो विपवेली बडी, नखथिख छखिये ॥ 


५ २६० \ 


विपरी कते जर सून, विपरी केडार पात। 
विषहोकी पुल फल, लागी लु विेखिये॥ 
विष्के सत्‌ पार, उरम्ाई श्राय मार। 
सव नर हत्त पर, लपष्टेहि रेखिये॥ 
सुन्दर कष्टत, कों संत तसं बचिगयें। 
तिनके तौ करः खता लागि नहि पैखिये॥ 


(२) 
कामिनोको रङ्ग, अति, सलिन मद्धा अर्द । 
रोम रोम मलिन, मलिन खय ारदै॥ 
हाड सांप्र मन्ना मेद, चाम लपैट राखे । 
दौर लोर रकतके, भरे भडार ह ॥ 
सूलद्ं पुरोष ऋत, पकनेक मिल रदो! 
श्रीर्टो उटर माहि, विविध विकार ई॥ 
मन्द्र कत, नायो नखगिखं नि'यरूप । 
तर्प्ि जो सरार, सो तौ बडी र्गेवार ईै॥ 
( २ ) 
ग्सिकप्रिया रखमजरो, सौर खद्धारदि जान । 
चतुराद करि ब्त विधि, विषय वनाद्रै आन) 
विषय बनाई आन, नगत विप्रयिनक प्यासे। 
नागे सदन प्रचड, खरादहे नखगिख नारो ॥ 


( १६९ ) 


न्य. रोगो मिष्टात्र खादर, रोगद्ि विस्तारे । 
सृन्द्रे ये गति ोद, जोष रसिकप्रिया धार ॥ 


सोरठ । 


` १ 
| 


ताज तत्णी सो नेह, युद्धिवष्‌ सों नेह कर । 
नरक निषारत येह, वहे नरके जात है॥६२॥ 
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प्राणाघाता्निच्त्ति परधनहरणे सयम सत्यवाक्य 
करटेशक्त्या प्रदान युवतिजनकथामूकभाव परेषाम्‌ ॥ 
दृष्णा्नोतोविमद्धौ शुख्पु च विनय सर्वभूताुकम्पा 
सामान्य सवंशास्त्रेप्वुपदतविधि श्रेयसामेष पन्था ॥ ६३ ॥ 


किसीभीजीयकीदहिसान करना, पराया मार न चुराना, 

सत्य बोलना, समय पर सामर्थ्याजुखार दान करना, परियो क्प 

, चचा में खुप रहना, गुसुजनों फे सामने नघ रहना, सवे प्राणियों 

पर दया करना, भिन्न-मिन्न शादो मे समान विभ्वास रखना,-- 
ये खव नित्य सुख शरा करने के अचूक रास्ते हई ॥६२॥ 


यदि भराय मोचक चुका राह चाहते टो, यदि आप नित्य 


( १६२ ) । 


सुख-शान्ति चाहते दो, यदि श्राप चिरख्यायो कल्याण चाह 
दो, तो च्राप किरी सी प्राणो का विनाश मत करो , भप पैट 
के लिये किसौ कौ जान मत मारो । जव मौका भ्रा, श्रपनौ 
गक्ति अनुसार गरोवों श्नौर सुहता को दानटो, उनकेदुखं 
दूर करो, उनके दुः.ख को अपना दु.ख समभर कार उनका करट 
निवारण करो। जदा पराई स्वियो का चिक्र होता टी, वर 
मत वैठो, यदि वैठना हौ पडे, तो तुम श्रपनो क्वान से इ 
मत कदो । माता-पिता भौर गुरु क सामने सदा नस रह 
उनको च्रान्ना-पालन करो, उनका मान-सम््ान करो › भूत 
कर. मी उनका अपमान मत करो । कोटे-वडे सभो प्रापिवं 
पर द्या करो । सभौ गाख््ां को खमान समभ , किखो 
विश्वास श्नौर किस मे भ्रविष्वाखन करो, क्योकि सभोका 
ध्येय णक शौ §, खभ वदी पर्वते डे ! ,जिख तरह नदिया 
टेडी-सपो वदती द समुद्र मे हो जा मिलती ई , उसौ तरह 
समो शास्र श्रपनो-अरपनी राहो 8 मोच या परमातमा कौ 
रा वताते इ ! जो रेखा विष्वा नही रखते, त्वी-वितनो कं 
भामेलि म पडते हे, वे ठधा भटकते द श्रोर श्रपनो मन्नि्त 
मकृद--परसपद तक- नहीं पर्चते । 

मद्धारना तुलसीदाखलेः ने ये सब निषय कसो खत्री स 
खेप म डौ कद दिये €.- | 

खदा भजन गुरु साघु दिज, जोव दया सम जान! 
सुरद मुने रतव सत्यन्रत, स्वगं सप्र सोपान ५१४ 


( ष्टे , 


चष्चक तिधिरव नर अनय, विधि दिखा अरति लोन । 
तुलसी जग मँ विदित वर, नरक निसैनी तीन ॥ 
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मातके्षिमि भस कचिदपर मत्काक्षिणी मास्म भू- 
भगिभ्य स्पहयाखवयो न दि वय का नि्परहाणामसि। 
सदय पूतपलाशयत्रएुटिकापातरे पवित्रीरते 
भिक्षासचुभिरेव सम्प्रति घय श्ुत्ति समीहामट ॥६४॥ 


हेमा कत्सी! अयक्सी रीर को खोज, मेरी इच्छा 
कर, सय परै विपय-भोमों की चाना नदीं है, मेर जसे निस्प्रद- 
श्च्छा-रहितों फे सामने द्‌ तुच्छ है! क्योकि अग मेने हरे ढाकः 
ॐ पं फे दोनों मे मिश्च कै सतू से जारा करने का सद्ुखय कर 
ल्या रहै ॥६७ा 
जो अपनो च्छा का नाण कर देताडे, नोकिसौभी 
पार्यं कौ इच्छा नीं रखवा, वह लच्छो क्या-सखार क बडे- 


से-षडे सुख-भोग ओर घन-टोलतक्तो तुच्छ खमभावा ह , वह 
१३ 


( १६६ ) 
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वाते रीलासुकुलितममी मन्थरा द्ृष्िपाता ~ 
कि क्छिप्यते विरम चिरम व्यथे एप श्वमस्ते ॥ 
सप्रत्यन्ये चयमुपरतं चाल्यमास्था वनान्ते 
क्षीणो मोहस्वृणमिव जगजञ्जारमाखोकयाम ॥६६॥ ' 
दे वाला! अय तू ङीला से भपनी आधी खुरी णो से यु 
पर क्यो कटा्ष-वाण चलाती है १ खव तू कामद पैदा कं 
वाकी दृष्टि को रोक ॐ , सरे शख परिधम से तरे कोर कामम 
होगा! अव हम पदे जैसे नहीं रहे है] हमारी जवानी चली \ 
गड है । स हमने चन में रहने का निच्धय कर किया है ओर मोह 
त्याग रिया है, अर हम विषय-सुर्खो को तृण से भी निकस्मा 
सममत है ।६६॥ 
मद्ाकवि दाग कहते डे - 


॥ 


वेराग्यशतक [°** 
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हेरी) भयन्‌ अयनी काममद्‌ पैदा करने चान्ने टर 

फो गकर, दम पर कटाक्षयाण न चला | तेग परिथिम 

त १ 1 पर्योकि अदर हमने विपर्यो शलो चुणयन्‌ न्याग 
याद, 


( १६६ ) 
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बारे खीलासुकुलितममी मन्थरा द्टिपाता ह) 
कि क्षिप्यते विरम पिरम व्यर्थं एप , श्रमस्ते ॥ 
सखप्रत्यन्ये वयमुपरतं वाल्यमास्था घनान्ते 
क्षीणो मोदस्तृणमिव जगजञ्जाखमाटीकयाम, ॥६६॥ 
पे वाखा ! भव तू लीखा से अपनी माधी सुखी घां से पु 
पर क्यों कयक्ष-वाण चलाती है १ अव तू काममद्‌ पैदा कल 
ची दषि को सेक ऊ , तेरे दस परिम से तुमरे कोई कम 7 
होगा । अथ दम पदछे जैसे नदीं रदे है । हमारी जवानी च्ी ४ 
गई दै । अर हमने वन भं रहने का निश्चय कर लिया है जर मेद ' 
त्याग न्या दहै, अपरम विषय सुष्वोंको चण से भी निकम्मा 
समम्ते हे ।६६॥ 
महाकवि दाग कहते ई - 
तोचा जो ओने की, निकर आया जरासा मुंह । 
चहटर्गरूप ददी न्दी, सये वहार का॥ 
बश्न्त को अपने सीन्दयथ का वदा च्रभिमान था । जबर 
भने णरा पीने सोवा कर सी ह, तवने 'वसन्त 
सुह फोका पड गया है । जव तक न्ने ्ररावौ या, तमी तक 
उसको भोभाका.कायलथा। श्रव तो सुकरे उसमे इ 
भो विगरेषता मालूम नीं होती । 





दा फरने वाली द्रि 


पे 
रे, दम पर कदाक्षचाण म चला { तेरा परिश्रम 


हेखी! अयत्‌ ययनी काममदं 


छो भोय 
#4 


वय्यं को तृणवत्‌ त्याग 


व्यथं जायगा । पर्योकि जद हमत 


दिया ह। 


( १६७ ) 
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श्य चालला मा प्रत्यनचरतमिन्दीवरदरख 

भमाचोर चश्चु क्षिपति किमभिप्रेतमनया ॥ 

गतो मोदोऽस्माक् स्मरङसुमवाणन्यतिकर- 
ज्यरुञ्ज्वाखा शान्ता तदपि न राक्पी विरमति ॥६७॥ 


यह वारा स्री सुभः पर यार वार नीर कमरकी शोभा सेभी 
खन्द्र तेनो फे कटास्च क्यों मारती ह ? मै नदीं समण्ता, इसका 
क्या मतङ्व है ? अच तो मेग मोह जाता र्दा है-- काम फ युष्प 
चारणो से निकली हुई याग की उवारा शान्त हो गई रै ! आथ्ध्यै 
ह, कि अय तक भी यद मूर्खा वाखा अपनी कोशिशों से चान नही 
सात्तौ 1 ॥६6॥ 
जिन का मोद-जाल कट जाता ह, जिनकी विषयवासना 
इफ जानौ ह, जो, स्वियो को अखलियत को सममः जाते इ, 
जो उनको नरक कौ नेमो समभा लेते ड, उन पर च्नियो के 
कटाक्त-वाण श्रसर नही करते। हा, वे श्रपमे खभावातुसार 
' भ्रपने तीखे-तीखे बाथ चलाया रौ करती ई--अपने लाल 
विच्छया ्ो करतो ह „ प्रर त्वित सीग उनके जालमें 
न्दो पसे) उन पर उन श्रचृक वाण फेन द्धो जाते इ 1 


( १६८ 


दोहा । 
केहि कारण डारत वयन. कमलनयन यह नार! 
मोह काम मेरे नही. तन तिय चित्त हार ॥१५॥ 
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११ ८१८८5 ० त ९0९5 पणो कट कलव [14८ च 10४8 111 
धनवा र्णा 25 {ला कटं ५४४ वणु 5० + 119 45851005 441८ 1 ५४ 
९०४८ कात (1८ ८ [ए ए] ए 725 [दवा ९4 0017155101 110१८ 
९व छ% ८ अद्‌ ग नव कन मु [1०८५९ 1745 ९८८" ८111 
पद्व 1४ 15 5१4 [व ८ [००1४4 तव व०८३ 10८ {५४ ॥८८ 
८007 {4 ९४८1! 10९४ 1 
॥, 
रम्य हरम्यतरं न कि चसतये श्राव्य न गेयादिकि = ‡ ~ 
किं वा प्राणसमासमागमस्ुल नेवाचिकन्के 
कि वूद्वान्तपतत्पतङ्गपवननव्यालोखदोपाकुर- 
च्छायाचचरमाकरय्य सक सरतो वनातं गता, ॥ ६८॥ 


च्या सन्तो े रहने के लिये उत्तमोत्तम महल न थे, षया सुनने 
ॐ लिये उन्तमोत्तम गान न ये, क्या प्यासै-प्यारी लियो के सगम 
कासुलनथा,जोवे लोग वनो में सहने को गये ९ हा, सव इ 
शा, पर उन्होनि दस जगत्‌ को गिरने चा पद कै पटँ से उत्प 
दधा खे दिलते ह्ण दीपक की छाया के समान चचक सममकर 
छोड दिया , अथवा उन्दोनि मूं पद्ध की माति, जो टवा ५ 
दिलते हण दौपक की छाया में घूम धूमकर अपने तई जलाकर 
भस्म कर दैता दै, खंसार को अपना नाश कराते देष्वकर ससार 
को छोड दिया ॥६८॥ | 


वेराग्यशतक | ~ ~ 


---- ~~~ ~~~ 
ऋः म 





अशानी मुष्य पतह भीर मस्स्यिं की तरह सक्तारौ माया 
मोह में प्ल कर अपना नाश करते ह । 


( १६६ ) 


, यदह ससार दोपक कौलोके समान ह श्रौर्‌ इसमे वसनं 
वाते जोव पतद्भो कै समान ई। जिस तरह मूख पतन्न दौपक 
चे मोद करके प्रौर उस पर गिर-गिर भस ोते हे, उसी 
तरह मनुष्य दरस ससार कै श्रत तत्र को न समम कर, इसके 
मोदमें फंख कर, इसमें नाण होति द । जिस तरह पतद् नदीं 
समता, कि दोपक से प्रेम करगे में मेरे फुट हाय न स्रावेगा, 
बर्कि मेरौ जान डी जायमी , उसी तरह ससारो श्रादमौ नहीं 
समभते, कि दन ससारो विपय-वासनाग्रो में फंस कर, दन से 
प्रेम करकी हम श्रपना नाग करा वेगे! जी बुदिमान चौर 
विचारवान्‌ हे, वे इस वात को समते, अरत ससारो 
पदार्थो से मोह नरी करते श्रौर श्रपने नाग से बचतेद्धे। वै 
सारे को अनित्य सौर नाश को निशामो तमम कर, इससे 
मन टा कर परमानमामें मन लमा €्‌। वे श्चपनं तई 
दुनियौ का सुमापफिर माच सममः कर मीत का रदम्‌ खयान 
प्वते हे! सदात्ा कवोर म का ह- 


तन सराय मन पाद्र्‌, मनसा उतरौ श्राय । 
कौ काह की ईह नरी, सव देखा ठोक बजाय 
“कविरा" रसे पाव मे, कर सोवे रुख चेन। 
श्वास नकारा कूच का, बाजत है दिन रेन ॥ 
स चौमर चेता नच्ती, पशुज्यों पानो ठे । 
राम नाम जाना नरी, रन्त परौ सुख खेह ॥ 


{ २०० ) 


छष्पय । 


५ मह सद्रमणकि, कहा विषे चिं छायक। 
नानि सुने जाग, कहा जौ याप्रत यायक । ` 
नपतिरु¶ के सग, कहा स॒खष्ू न्ह ठायत । 1 

ता काहे को छाड छाड, ये यन कफो मागत । 

इन जानठेयोया जगतको, जेते दिक पवनमे। 
व्चिजात्त क्षिनकमे छवि मर्यो, होत जपेरो मवने ॥8५ 
668, 1^+८ {11६1-८ 170 ८०111०1 0{८ ¶दा157णा5 {9 ११८ 191 10४ 
{0 {1४८ ४1} 07 1141151610115 %011५ {0 11९7" ०) {८ {८९९1८ 1८ व्ण 
411 ० व८व१द 1०९८ ९८०111लह (० ९0०१ $ {द {11८5९ (101% ¶८॥) पथ 
1० {1४८ 111 1१८ [०1८5152 2 11111710 च| {11८ 1142111.1141 0८४ 1100115 
71101101 [१4८ ४1८ [0ग्‌157 १1011, १८1+6॥ 04८5 [लाट दत्व ६८८ ४ 1८ 


51८४९ 2 ८ 10771 ^, २१६६६ १० {117५५ ४४ ०५ 115 0101८ १ {10 13 
८0771 171111} (९7226 त८८। ल ९ 11९ १९111, ६९6 च्छटा 10 ६८ {०51१ 


कि कन्दा कन्द्रेम्य प्रख्यसुपगता निर्फरा चा भिरिम्यः 

ध्वस्ता चा तरूभ्य" सरसफरूश्तो वरकलेभ्यश्य शाखा ॥ 

वीक्ष्यन्ते यन्मुखानि प्रसभमपगतप्रश्रयाणा सलाना 

इ षोपात्तार्पचिन्तस्मयवशपवनानतितटभरूकतानि ॥६६॥ 

क्या पदाडों की शुफा्यों में कन्दभूक भौर उनकी चदानं म 
पानी कैः भरने नही रदे, क्या छार वा श्लों म स्सीटी फटवती + 
शापाय नदी रदी, जो छोग उन अभिमानी शौर नीचो के सामने ४ 
दीनता करते है, जिनकी भौं मारे अभिमान फ यदी रती है 


जिन्दोनि बडे कष्ट से थोडाला धन जमा कर दिया है.१।६६॥ 
^~ 


= 


( २०९ ) 


पटा भें रने को गुफाये, खामे को कन्दख्ूल, पोने को 

उनकी भरनी का जल श्रौर ठनो मै मौठ-मोढे रसोले फल 
मौजुद ह , फिर भो लोग उन धनियौ कौ ट्ट शकुयियों को 
| बो देखते ई, उनकी टेडी-खपी क्यो स्ते है, जिनको खं 
उस थोडे से घने मद में नरी खुलती, जो उन्होने वडे-वडे 
कष्टों से येनकेन प्रकारेण जमा कर लियादे' रेपे नोच 
श्रभिमानियों से श्रपमानित होने कौ धपेचा पाडों में रहन, 
रौर फलभ्रूल तथा भोतल जल परर गुक्तारा करना भला । इस 
से उनकौ श्रात्मा ख. सुखी होगो , अभिमानो नीच धनिर्योकौ 
बुरो वातो से ्रामा जल-जल कर खाक होती ई) 
, श्रगर कुष भो समभ हो, क्ञरा भो धासप्रतिष्ठा का खयान 
हो, तो मनुष्य को अ्रपनी “इच्छा” का नाश करमा चाद्ये) 
श्च्छा-रदित मनुष्य सात विलायतीं क बादशाद् को भो तुच्छ 
समता ई । धनियां से दौनता करना ज्रौर मगना बडी 
बुरो वात ई) देखिये, मोखामो तुलसीदाससी प्रश्ति महा 
एरषों ने कदा र - 

तुलसो कर पर कर करो, कर तर करन कसे) 

जा दिन करतर कर करो, ता दिन सरन कसे ॥ 

सोगन मरण समान ई, मत कोई सगो भोख। 

मगन ते सरना भला, यष्ट सतगुरु कौ सौख ॥ 

श्रगर दौनता्ी करनी रही तो परमामा से करो उम 

श्रागै दोनता करने से समो श्च्छाये पूरो ष्टो सक्षती इ । 


( २०२ ) 


तेरी न्दानवाजी, टप्त किशवर वस्फा देती है। 
जो तू मेरा जहां मेर, अरव मेरा अजम मेरा ॥ दग 


तेरो सेवा करम से सातो वलायतो का राजञ मिल अत्‌ 
हे । जव तू श्रपना द्रो जाता डे, तब.सभी श्रपने'हो जाे६। 
कबोरने का ई '-- ' 


योडा सुभिरन वहत सुख, ज्ञो करि जाने कोय । 
सूत रोगे न विनावनो, सजे तनसुख . रीय ॥ 
सादर" सुभिर मत टौ कार, जा सुमरे ते लाह । 
इहां खलक खिदटमत करे, वरा अमरपुर जाद ॥ 


छप्पय । 


कह कन्द्राहीन भये, पर्वत मृत से। 
धरना निज भये, कहा जे पूरित जल ते । 
कहा रहे सव वक्ष, फूल एक बिन सुरक्षायै । 
सहे खन फे वैन, अन्धता जो मद्‌ श्ये । 
कर सवित धरनजें स्वल्प प, इत उत फेरेश्र किकट। 
रे मन { तुूठन जाहु क, इन खल पृरुपयके निकट ॥१९॥ 
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ग्गातरद्धकणशीकरशीतलानि 
वि्याघरध्युपित्चास्शीखातलानि ॥ 
स्थानानि किं/हिमवत श्रय गतानि 
यत्सावमानपरपिरण्डरता मदुष्या ।७०॥ 
दिमाखय पवत की वह्‌ चद्रान जो गद्धाजख की टदरों से उदे 
हप छीर्यो से शीतर हो री है ओर अर्दा जगह-जगह विद्याधर 
चे है क्या खव नीं रदी है, जो छोग अपमान से मिरे हुए पराये 
कड पर गुजर करते है ? 19०] 
पराये टुकडों पर गुर करने कौ श्रपे्ता मर जाना भला 
दै श्रगरर्मागनाष्ो छो,तो मागमे कौ विधि चातकसे 
सोखनी चाद्ठिये। वह एक खे हो सांगता &, दूसरे से हर- 
गिज नक्तँ मागता, चाड मर ष्यं न जाय, श्रौर मांगनेमें 
भो य ख.वो, कि वद कमी श्रधोन कर नदीं मोंगता, सिर 
नवा कर नरं लेता । वह छोटो से नरी मागता , एक घन- 
भ्याम (वादन) सेद्ध मागता ई । चातक कै समान याचक 
ओर वारिद (वादन). क समान दानी जगत्‌ मे कौनदहे? जो 
भ्रष्टो से मांगते इ, जने-जने के चैर पकडते §, उनकी धिकार 
& ' इसनिये मनुष्यो ! पपदिये की तरद एकमात्र घनश्याम 
सेष्टोर्मागो। मद्धातमा तुलसोदासजोमे कदा ड- 
“तुलम” तोनों लोक म, चातक री को माय । 
सुनियत जासु न दीनता, किये टदूखरो नाथ ॥ 


{( २०४ ) 


ऊंची जाति पपोष्रा, नीचो पियत न नोर। 
कौ याचे घनश्याम सो, कौ दुख सरै भरोर। 
द्र परधोन चातक नीं, भश नाय नहि सेय ॥ 
रसे मानी मोगन्हि, को वारिद बिन देव? 


क कन श 


जिनको परमाव्माने देने-लायकृ वनाया ई, उन्हे दिर षीः 
कर गशैव श्रीर सुहताजो को देना चाद्िथे। जो दैतै ईपि 
यात है, जो देते € उन्हीका जीवन सफल हे! रोमक 
कते हे ~ 


दीनददि सबको लखत ई, दौन लखे नहि" कौव। 
जो “रहीम” दौनदि" लखत, दोनवन्धु-सम सोय ॥ 
"“रद्िमनः" वै नर मर चुके, ओ कदु मांगन जाहि 
उनते पिते वे सुए, जिन सुख निकसत नाहि ॥ 
तवबरी लग जीवो भलो, ठौवो परेन धोम। 
बिन जीवो जमो जगत, ष्टम न सुवे “रोम । 


दाहा 
गयातट गिगक राफा, उही कहा नर्हि ठर। 
क्यो एते अपमान सो, लात पराये फोर ॥७०॥ 
गर० व्यद ८ ह्मे > < प्रदवः (नक #{८ 510, 
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( २०५ ) 


यदा मेख श्रीमान्निपतति युगान्तािनिदत 
समुद्रा शुष्यन्ति पदुरनिकरप्राहनिखया ॥ 
धरा गच्छत्यन्तं धरणिधरपादैरपि धृता 

शरीरे का चाप्त करिकल्भक्णांग्रचपञे ॥७१॥ 


जव प्रख्यकारु की अधि फ मारे श्रीमान्‌ सुमेर पर्वत गिर 
डता हं , मगरमच्छ के रहने कै स्थान समुद्र भी खूल जाते है , 
येतो फे पैसों से द्वी हुई प्रथ्वी भी नाश हो जाती है, तव हाथी 
8 कान फी कोर फे समान च्यक मनुप्य कौ व्या गिन्ती ? ॥9१।। 
जब काल सुमेर से पर्दतों को जला कर गिरा देता, 
प्हाखागतें को सुखा देता ई, एथ को नाश कर रेता ह, तब 


दस च्छेटे से चश्चल मनुष्य कौ क्या गिनती १ सके नाश षान 
म कौनसा चाय ? 


दोक । 

मेरु गिरत सूखत जलधि, धरनि भल्य हे जाते । 
गजसूत के सुति चपल त्यो, कहा दद की वातत ५७१॥ 
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१ २०६ 


एकाकी नि.स्पृह शान्त फाणिपात्नो दिगर्यर ॥ 
कद्‌ शम्भो भविष्यामि कर्मनिमुखनक्चम ॥७२॥ 


हे शिव ! मै कव अकरेखा, इच्छा-रहितं आर शान्त हा! क 
{ 
हाथ दी मेसा पान्न होगा मीर कय दिशाये मेरे वच्छ हग { पभ 
कर्मा की जंड उखाडने मे समथ हेमा १॥ ७२॥ | 
एकान्त वास करना, इच्छाम को त्याग देना, शान्त रहा! 
"दाय से रहौ पानो वरीर, पोनेके वर्तन का काम सेना, दिश 
को रौ वस्त्र समभना , यासी नग्न रहना श्रीर्‌ कर्मा को ४ 
उखाडने मे समं होना--ये हौ कल्याणएके मागे है । भिनः 
ये गुण हे, वे धन्य इ श्रौरवे हौ सचे सुखी ई । 


दोह्य । प 


एकाकी इच्छा राहत, पाणिपात्न रिव । 
शिव शिव है कव होय, कर्मत को शत्र ॥५६॥ 
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प्राप्ता धिय सकरूकामदुघास्तत कि 
दन्त पद्‌ शिरि विद्िषता तत॒ किम्‌॥ 
संमानिता प्रणयिनो चिमचैस्तत किम्‌ 
कल्प स्थित तचुश्तां तयुभिस्तत. किम्‌ ॥७३॥ 


1 


( २०७ ) 


जीणा कथा तत किः सित्तममल्परटं पद्टसुत्र' तत कि 
एका भायां तत किदयकरिसुगणैराच्रतो वा ततं किम्‌ ॥ 
भक्त भुक्त तन रि कदुरनमथ चा चासराते तत कि 
व्यक्त ज्योतिनैवातर्मयितभवमयंबेमव चा तत्‌ किम्‌ 1881 


अगर मदुष्यों को सव इच्छामो फे पूणे करने यारी ्ष्ती 
मिरी तो षया हुमा ? अगर शयुओं को पदानत किया तो क्या ? 
अगर धन से मि््नोकी खातिरकीतोष्या? अगरद्सीदेदसे 
श्स जगत्‌ भे एकं कठ्प तक भी र्द तो ध्या १॥७३॥ 


अगर चिथडो की यनी हुईं गदड पदनी तो श्या ₹? मगर निर्मल 
रफेद यद्धं पटने था पीताम्र पठने तो क्या? गगर पक दही स्री 
रही तो कवा ? अगर अमेक हाथी-घोडीं सटित अनेकों सिया रहीं 
तो क्या ? अगर नाना प्रकार फ व्यञ्जन भोजन किये अथवा शाम 
को मामूली लाना लाया तो कवा ? चदे जितना विभव पाया, पर 
यद्वि ससार-वन्धन फो भुक्त करने वारी आत्मज्ञान की ज्यीति न 
जानीतो कु भो न पाया ओर छख भी न किया ॥ऽघ। 
मतलव यदह ई, सारे ससार के राज्य-वेभव श्रथवा वरिमुवन 
फे श्रधिपति रैम मी जी श्रानन्द नरी ३, वह श्राग्मन्नान 
४ ब्रह्मन्नान में इ! श्रात्मन्नान सोने से रौ मनुष्य जीवन- 
भर क कष्टे द्धुटकागा पाकर परम गान्ति-लाभ करता द) 
परमे खं सें द्रव्य ३, उदय भ्रस्त नं राज. । 
जो तुनमो निज मरन ई, तौ श्रावे कटि काज ॥ , 


( २०८ )) 


दोहा । 
हन भये पनपाति मथ, सयेश्त्र के सात । 
कत्म अर तौड यपे, अन्त श्रा > चाह ॥७र ध 
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भक्तिभेवे मरणजत्ममय हदिस्थ 

स्नेहो न यन्धुपु न मन्मथजा विकारा । 

संसख्मदोपरदितां चिजना वनान्ता 

१ किमु प परमाथैनीयम्‌ 

येराग्यमस्ति किम परमाथेनीयम्‌ ॥8५] 
1 


अगर हममे नीचे.चिख दुष गुण छो, तच ओर कौनसा वैय 
ई्वर से में दा शिव की भक्तिः शकर 3 मान दा शिव की भक्ति दो, दिख मे जन्म-मरण का. का 
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( २०६ 


भय हो, ुदुग्पियो मेँ स्नेह न हो, भन से काम-विचार दूर हो आरं 
सगं-दोप से रदित होकर जद्धलछ में रते दों ॥७५॥ 

परमात्मा में प्रेम होना, मनम जन्म-मरण का भय होना, 
ध्त्तेदायों से प्रेम न होना, मनमें सोक इच्छाका न उठना, 
एकान्तस्यानमें रेके बन मे निवा करना-ये हौ तो वैराग्य 
के परे लर्ण ई । इनसे अधिक वेराग्ध के भ्रौर लक्षण नही । 


दोहा । 
मन शिरकत हरिमाक्ते यृत सगी वन तरृणडाम | 
याह्ूते कक ओर है, परम ज्य के लाम ॥५५॥ 
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तस्माद्नन्तम्जर परम विकासि- 

तहु घ्रह्य चिन्तय किममिरसदिकस्पे ॥ 
यस्यानुपगिण दमे भुवनाधिपत्य 
भोगादय पणटोफमता सवन्ति ॥ ७६ ॥ 


चः दस भ्त मयुष्यो 1 अनन्त, अजर, अमर, अविनाश्ती) शान्ति- 
श्ण नद्य फो घ्यानं करो ] तिथ्या ज्ञा मँ फया रपा जो 
श्य का जयता मौ आनन्द पा जनि ई उनकी नजर मे संसारी 
जामों का आनन्द तुच्छ जेँच्ता है ।19६॥ 
१४ 


( २१० ). 


सवलव यद 2, वि लोगों को च्ननन्त, ग्रजर, अमर्‌ मि 
ना, शोक-रदित, णान्तपू व्रह्म का ध्यान करना "वाध, 
उसी कै ध्यानमें पूणीनन्द दहै, ससार के भोग-विलासों म रप 
स श्रानन्द नही ड । वह आनन्द सदा ई, यद भ्रानन्द चिक 
द । उसमे सदा सुख शै, इसमे सदा दु"ख ड जिन कौ वर्मः 
नन्द काजरासाभो मजाआजाताद्, वे विलोक कै भ्रषि 
पति क चानन्द को भी तुच्छ समते डे। राज, घन-दौलः, 
स्सो-पुच प्रणति सव उस परमन्रह्म क पोषे ई, दरसलिये दनक 
छोड कार उससे री प्रीति करने में चतुराद ३ । 


दोहा । 
ह्म अलण्डानन्द्‌ प्रद, सुमिरत क्यो न निद्र । 
जाके छिन सत्तमे सो, कमत लोकपति रक ॥५६॥ 
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पातालमा्विश्वादि यान्ति नसा चिलव्थ ' 
दिट्मरण्डलं- भ्रमसि मानस च्यापक्तेन 1 ! 
च्रान्त्यापि जातु विमल .कञ्चूमार्मनीतं 
तदून्ह्य न स्मरसि निङईृत्िमेषि यन ॥७७॥ 


४ 
५ 


~ 
1 


( २११ ) 
हे चित्त! तू मनी चञ्चलता फे कारण पता मेँ श्रे 
करता ई, आकाश से भी परे जाता है, द्शोँ दिशामों में धमता 
हे, पर भूरसे भी तू उस विभ परमग्रह्य कम याद्‌ नं करता, 
{जे तेरे हदय में हौ मोजुद है, जिसके याद्‌ करनेखे दी तुचचे परमा- 
-मोष्छ- मिट सकती र ? ॥७७॥ 
दस चञ्चल मन को श्रह्‌त लोला दहे यदह कभौ भ्राकाश 
में जाता ह, कभो पाताल मे जाता ई श्रौर कभो दथो-दिणाश्रो 
म फिरता ह। इधर-उधर तो तना भटकता ई, पर भूल कर 
भ, जदं जाना चाद्ये वदां नही जाता । उसके पासो 
श्रत का सरोवर &, उसे दौड कर सडो-गली नालियो सें 
फिरता ई । उसे खब जगह श्टोड कार ्रपने दय सँ ो वेदे 
इए ब्रह्म के पास जाना चादिये भौर टर समय उसकी शो 
चिन्तना करनी चाचि, इख से उसके पापो का नाश्द्धो 
जायगा, श्रावागमन से कुटकार्‌ मिले जायगा एव परम गान्ति 
कौ प्रापि ोगी। श्रौर चिन्तां से कोड लाभ नदरी, उन 
मे तो जच्रालो मेरी फँसना द्ोता ई । 
मूख लोग च्रव्वल तौ परमात्मा सें दिल ही नही लगाते । वदि 
शूल से लगते भो ई, तो परमामा कौ खोज में जर्दा-तर्हा मार 
मारि फिरते हे , पर श्रपने हृदय में हो उखे.नरी खोजपे, यद 
नका सदा अज्ञान ई । उस्ताद चौक ने कट्टा है - 
वद पद्मे ेडे ह गौर घदृगुमानी । 
चिये फिस्ती सु्डको, कीं का कही है ॥ 


ॐ 


( २१ ) ~ 


वद्ध (ईश्वर) बगल में छौ बैठा ह, पर मैं शम मे फंकर 
. उसे ट.ढने के लिये करडा -कदहां मारा फिर्ता ह! 
महहामा.कबोर कसे डे :- 


ज्यो नयन में परूतलो, त्यो खालिक घट साहि । 
सरूरख नर जाने नदौ, वार दढन जादि ॥ 
कस्त.रो कुण्डल वे, खग रे वन माहि। 
रसे घट-घट ब्रह्म ह, दुनिया जाने नाहि ॥ 
समभा तो घर मेँ रहे, पर्दा पलक गाय । 
तेरा साहि तुभटि मे, अन्त कल्कं मत जाय ॥ 
मदात्मा खुन्दरदटास जौ कते ड - 

कोडक जात प्रयाग बनारस । 

कोड गया जगन्नायदहि धावे ॥ 

कौउ मथुरा वदसे रिदारसु । 

क्येड गगा कुरुत्ेच नद्ावे ॥ 

कोठक पुष्कर द्धं पच तोरये । 

दौरिदि दौरिजुडारिका भावै॥ 

सुन्दर विन्त गदौ घर्मदि सु । 

बाहिर दु टत क्य.~ करि पावै ? ॥ 


जिस तर अरँखों में पुतसी $, उसी तरद घट मँ (द्रदय- 


कमले ) पेदा करमे वाला € „+ घर मूख दस वातं को नरी 
जानता च्रौर उसे वाद्रर खोजमे जाता इई । 


„द 
4 


( २१३ ) 


वस्त.रो द्दिरन की श्रपनी नाभि ई, पर म उसे वन भे 
खोजता ई, उसो तरद ब्रह्म घट-घट मँ ह, पर दुनिया इस मेद 
को नही जानतो । 
` श्रगर समता ई तो घर भे रे श्रीर पलकोका पर लगा 
करं देख, तेरा मालिक तेरे हौ चन्द्र ई, श्रन्यत जानै को कर 
रत नही । 
कोई परमेश्वर वौ खोज मे प्रयाग, काभौ, गया, परो, 
मथुरा, कुरे श्रौर पुष्कर जाता ई श्रौर कई हारिका जाता 
हे। सृन्दर्दासजी कते ई, जो धन घरमे गडा है, वद 
वार केसे मितेगा ? 
~ सारार यह रै, कि ससार श्रन्नानन्धकार के कारण श्छोस 
सगन में ट्ोरा णर मे" वाली कद्वावत चरितार्थं करता ड । 
दग्र सी शरोर कै भोतर ददय-कमल भे मौजुद ड, पर 
ञ्नानेो सोग उपसे पाने के लिए तोधो भे भटकते {फिरते ह ) इस 
तर बद्ध मिलता मी नष्ट च्रीर ठा ईरान दोतोडै। जो 
उखके दर्भन करना चाहं, वे नेच बन्द करके श्रपगें दय में हौ 
उसे देखे । 
कुण्डछिया । 

फी ते आक कों, प्रयो तें पाताठ। 

दशां दिश्नामं त्‌ कफिरयो, एषा चरचर चाल) 

एसी चच चाल, इतै क्षूं नहिं जयो । 

सि सदन कों पाय, प्राय छिन्न छायो । 


( २६९४ ) 


भ [५1 रि ५ 
देर्यौ नहि निजसूप, कूप अमृत कौ छा । 
= ण । 
रे मन । मातिमूढ, क्यो न सव वारिषि फो ॥७५ , 
77 0 फ्प्त्‌, पठण हतरला९६1१॥0 प्ट ॥0ण्ल ०१५, “~ ध 
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राधि किव पुन, स पव दिवसो म्वा वुधा जन्तवो 
याचन्त्युयमिनस्तथेव निथुतभ्रारव्धतत्तत्किया" ॥ 
दथापरि पुनसुक्कमुक्कविषयैरेवं विधेनाघुना 
ससारेस कदर्थिताः कथमहो मोदाघ्न लञ्जाम्दे 


धराणियों म बुद्धिमान्‌ ययपि जानते दै, कि, दिन भीर साः 
सक पले को तरह ही होति है, तोभी चे उन्दी काम-धरन्थो $ 
पा दौडते ह निने पीठे य पदले दौडते थे । वे कोम (उर 
उन्दी कामो मे लगे रदते ई, जिनसे क्षणिक जीर वारवार वह 
छाम होति है, जिनको पै वारस्वार कह ओर भोग चुके है । मः 
य्य॑का विषय है, कि मनुष्यों फो र्ना नदीं ाती 1 ॥७८॥ 

देते €, कि पटले की तर ौ दिन, रात, तिधि, बास 
नक्षत चौर मास तया वर्पं ते हे श्नौर जाते ई, उसो तरह 4 
दम खाते-पोष, सोते-जागते सौर काम-धन्धं कते ४ ५ 
नई वात नरी देखते । लिन कामों को पद्टदै करते ये» 
बारम्बार करते € \ उने कितना खा नाम शरोर शख ₹, 


141 


( २१५ ) 


मो दैखते-सुनपे भोर समते दै} फिर भो, भाय ३ कि, 
छम इस मिच्या ससार से मोद न्मी तोडते । 


कृण्डलिया । 


पेही निधि पेही दिवत्त, वेदी तिथि वेही बार । 
वे उदम वेट क्रिया, वेह (विषय विकार । 
पेटी पिय विकार, सुनत देखत अरु सघत । 
वेह मोजने मोग, जामि सोवत अरु ऊंधत । 
, महा विज यह जीवि, मोयमं मयो षिदेही । 
जजदू पलटत नाष्टि कदत गृण वे के गदी ॥५७८॥ 
78 श्ट) 0,€ ५56 दपाठा प्रप्यञप एलाह, चकाणप्् 70 
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मही रम्या शय्या चिपुलसुपधाने भुजलता 
वितान चाकाश व्यजनमुदूरोऽयमनिल ॥ 
रसण््य्यन्दरः (विरतिचमनितासङ्धसदित 
खस श्वान्त शेते सुनिर्वल्ुभूतिखेप इव ॥७९॥ 


सुनि लोग सजा मदाराजायं की तरह सुख से जमीन को ही 


( २१६ ) 


अपनी सुखदायिनी शय्या मान कर सोति हैः । उनकौ भुना ५ 
उनका शादगदा तकिया है, आकाश ही उनकी चादर है, मत्क 
हवा ही उनका पणा ई, चन्द्रमा टी उनका चिराग , रसि 
हौ उनकी खी है, अर्थात्‌ विरक्ति-रूपी द को ठेकर, वे, उपरो) 
स्ामार्नोफै साथ, राजां की तरह सुख से भरम 

ह ॥ ७६॥ 


सुनि लोगो कै पास न राजान्नो कौ तरह मदत न 
जटिया-वटिया पलंग मौर मखमसी गदे तकिये ई, न प्रो 
के लिये शाल -दु्णले डे, न विजली के पं न भाड-पा्ः 
या बिजसी को सोनी ड ओर न खगनयनो, मोदन कामिनी + 
छी ड, तोम वे ज्ञमीन को हौ श्रयना पलंग, हाय करी ॥ 
तकिया, भोतल हवा को रौ परखा, चन्द्रमा को री दौपक रप 
सखा विषय-भोगो चे विरक्ति को री अपनो स्तो मानक 
सुख से सोते ह । राजा-मदाराजा श्रौर श्रमोर-उमरा बदिया- ! 
वटिया पर्तेग, कन्ददारो कालीन, मणखमलो गहे-तकिरयी 
चिजसी क पसे रौर रोनी तथा सुन्दरो स्तियो के साय जी 
मिथ्या सुख उपभोग करते ई, उससे लाख दज उत्तम 
सच्चा खु सुनि लोग जमीन भोर अयनो भुजा, श्रलुकूल हव" 
चन्द्रमा तथा श्रमी {वरक्तिरूपिसी समी कै साय उपभोग करत : 
डे! श्रव वुदिमानो को विचार करना चाहिये, कि उन 
दोनों बुदिमान कौन ड श्रोर वास्तविक सुख किसे भिता 
डे) श्रमोरों को सुखक्ते निथे कितने कष्ट करने पडते द शरीर 


८ २१७ ) 


कितनो श्रापतिं उठानो पडती रहै, तथापि म्ह सच्चा सुख 
नदं मिलता श्रौर मुनि लोग विना भंभट, चिना श्राफ़त भ्रौ 
विना प्रयास कै सच्चा सुख भोगे श्रौर णन्तिकौ नीद 
गीति हे। 


छप्पय । 


एथ्दी प्रम पुनति, पर्टय ताकौ मन मन्यो । 
तक्षिया अपनो हाथ, गमन कोत्तम्बू तान्यी ॥ 
सोहत चन्द चिराय, विना करत दृ्थोदिि । 
बनिता अपनी श्रत्ते, सगर रहत दिवस नि । 
यतृल अपार प्म्पापि स्राहत सोहत हं सुखे मयन । ' 
मुर्गराज महाररपराज ज्यो, पदे देखे हम टगन ॥७९॥ 
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1८ ऽपा६६ ० {£ 
धैलोक्याधिपतित्यमेव विरसं यस्मिन्मदाश्ासने 
तल्लभ्न्याखनवदमानघरने भोगे र्त मारया ॥ 
भोग कोपि ख प्व प्व परमो तित्योदिते इुम्भत 
यतस्वप्द्दयरसा भवति यिपयास्तैललौक्यराप्पाद्य ८०॥ 


( २९८ ) । 


टे आत्मा ! अगर तुमे उस ब्रह्मका क्षान होगंया है निर 
सामने तीन खोकका राज्य तुच्छ माम होता रै, तो दभ 
च्य मौर भान क लिए भोगों की चादना मत कर , क्योकि पर 
मोग सर्वश्रेष्ठ भीर नित्य है , उसके सुकावले मे तिलोकी $ र 
यथृति खख कुड भी नह है ॥ ८० ॥ 

जव तक मनुग्यको ब्रह्मन्नान नी टता, जबःतक उरभ्रः 
क्ञान नरी छोता, जज तक उसे उस सुख का खाढ नहीं मिलत" 
तमी तक मनुष्य ससारो-विषय भोगो म इख समता ९। 
जब मनुग्यको उस सर्ववात्तम- सदा स्थिर र्नेवाले इष क 
खाद मिल जाता दे, तव वह ससारो श्रानन्द्‌ या दुनि 
सजे तो क्या--चरिमुवन के राजसुख को भो कोद सीकर नरी 
समता ! मतलव यद ह कि, स्वा पौर वास्तविक इख रहरा 
या श्रामन्नान मं ह । उसके बरावर श्ानन्द'तिलीकौ के 
किस भो पदार्थमें नही डे। जो ससारौ पदार्थी म ८ 
मानते इ, वे अन्नानी चौर नाससभा इ । उनमें प्रच्छ शरीर 
बुर, श्रसल श्रौर नकृल के पदचानने कौ तमोक नी । 
वे रस्यी को सांप रौर खगमरीचिका को जल समने वानी 
को तरह भ्वममें डवै या बरक दए ई । 


0 


सोरटा 1 


का विषय फो सगि. प्रम मोग हक ओर है । 
जाफे हत सयोग, नीरस दयत इन्द्रपद ॥८४ ॥ 


( २१६ )} 
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कि वेदै स्छतिभि पुराणपठने शाञ्चेभद विस्तरे 
स्वभय्रामकुरीनिवासफलद कर्मक्रियाचिश्चमे ॥ 
घुर्त्वैक भववधदुःखरचनाविष्ंसकालाननलं 


स्वात्मानन्द पदप्रयेशकलमन शेषा वाशिग्डरे्तय ॥८१॥ 


येद्‌, स्ति, पुराण शीर यदे-वडे शासरोफि पटने तथा भिन्न 
भिन्न भ्रकारे कर्मकाण्ड करद से स्वर्ममे एक क्ुखिया की जगह 
शाप्त करने खिवा आर क्या खम ह ? घ्रहानन्द्रूपी गदी रमेश 
करने कौ सेट फ सिवा, जो संसार-यन्धरनो छे कारने मँ प्रख्या- 
भविक समान है, र खय काम व्यापारियों फे से काम है ॥८१॥ 


वेद, खि, पुराण श्रौर यड-बडे शासो के पटठने-सुनते 
पौर छनक्ष अ्रलुखार कर्म करने त मनुष्य को कोरः वडा लाभ 
नष 8! अगर ये कर्मकारड़ डीका तर से पार पड जाते ड, 
तो न खे ष्तना षछोषहोताड, किं खगं भें एक कुटी के लायक 
भ्ान निन जाता इ, पर नद स्थानभमी खदा कृव॒जे भे नकीं 
सुदता , जिस दिनि पुख्यकमो का ्रोर श्रालाता , खम 


॥ २२० ) 


दिन वद खर्मीय स्थान फिर छिन जाता ३ , इसे प्रायोकं 
फिर दु.ख ्टोता ड । मतलब यदह इघ्रा, कि कर्मकाणी प 
जो सुख मिलता ई, वद सुख नित्य या सदा-सर्वदा रहने वान 
नही , उस सुख कै अन्त सँ फिर दुःख षदोता ङ-पिर सगं 
चोड कर मृत्युलोक मे जन्म लेना पडता ई-वहौ ज्म 
के दु.ख लने पडते है । इसलिये महुयों को 

येने कौ चेष्टा करनी चाहिये, क्योकि ब्ह्मन्नान रयौ श्रनि 
प्रलयाग्नि के समान । वद श्रग्नि ससार-बन्धनों न 
से जला देती ह, अत. फिर सदा सुख रता ई-दु ष्का 
नाम मी सुनने को नही मिलता। शमलिये न्नानियों ने त्र 
ज्ञान--्रातन्नान को सर्व्वौपरि सुख दिलामै वाला माना ९). 
मतलव यद हे, कि विना ब्रह्न्नान या रामभक्ति कै सत जपतः 
श्रादि ठया & । सारे वेद शास्त नौर पुराणों का यदी निवी 
हे वि, ब्रह्म सत्य भ्रौर जगत्‌ मिष्या डे तथा जोव ब्रह्मरूप ९। 
जो दख सत्वको जानता ई वी स्वा पर्डित है । जो ब्रह्म या 
आत्मा कौ नरी जानता, वद अन्नानो करीर मूख है । उका 
पठना-लिखना छया समय नष्ट करना ई । 


तुनसोदासजी मे का है - 


चतुरा चुल्‌ड परौ, यम गदि प्नानहि खाय । 
तुलसी प्रेम न राम पद्‌, खव जरस्रून नयाय ॥ 


महादेवो पावती जी से कते ई'- 


( २२१ ) 


ये नराधम लीक्रयु, रामभक्तिं पराङ्मुखा ! 
जप तप दयामौच, गासप्या अवगाडनम्‌ ॥ 
सवे तरथा विना चेन, च्ुणुत्र पार्वति भिये ॥ 


३ रये ' जो नराधम दख लोक मं रामको भक्ति से विसुख 
ड, उनके जप, तप, दया, भौव, भासती का पठन-पाठन-- 
ये स्व ठा ह! श्रखल तकल भगवान्‌ कौ निष्काम भक्तिया 
त्र्य मै सौम दोना ३ । 
छष्यय । 


याति जर स्मृति, पुरान पठे विस्तार सहित भन) 
सापे स्त श्ुमकर्म, स्वग को बात ठ्य तिनि । 
कतत तर्ही ह चा, काठ को स्याल सयश्गर। 
ग्रह्मा जीर सुरस, स्वन को जन्म मरण उर। 
ये वणिकयुति देख सकल, अन्व नही कट कामश । 
यद्धेते वके ज्ञान, यह ष्कठीर आराम शी ॥८?॥ 
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स्यु कल्लोललोल कतिपयदियसस्थायिनी यौवन श. 
र्थो सकरएकटपा घनसमयतडिद्धि्रमा भेोगपूस ॥ 


1.14 


( २२२ ) 


करढार्लेपोपगूढं तदपि च न चिर यत्पियामि प्रणति 
बह्यरयासद्रष्ित्ता भवत भवभयास्भोधिपार तरीतुम्‌ ॥२ 


मायु--उप्र--पानी को खरो के समान चथ्चङ है, जवान 
थोडे दिरनोंकी है, धन मनके सङ्करो से भी कम दैर उपला 
है, भोग वधोौकाट मे चमकनेवाटी विज्ञलीकी चमक से भी अधिक 
चञ्चल है, प्यारी खौका गले से लगाना भी चिरस्वायी नहीं ई। 
इसलिए मनुष्यो ! भवसागर खे पार होते लि ब्रहम मेँ छीन 
दोभं ॥८२॥ # 


रायु को चचलता । 
4. _ 

प्राणौ वौ श्रायु का कोद ठिकाना नदी । यद जल कौ 
तरगों कै समान च्ल श्रौर पानी कषे वुलवुले कै समान 
चणस्यायो इ । यद्ध शरभो शे ज्नौर श्रगलतेश्वणन रहै! शी 
खमि वाद्र जाता ई, चद वापस श्राव श्रौर न ावै। इट्‌ 
प्राणो जग्ध सत्ता ई शरीर उधर मौत उसके पोरे लगती रै # 
रेखे लणभगुर जोवन पर क्या सुगी मनायो जाय ९ ^मोह्सुर 
मं कदा द -- 


( र्दे } 


ननिनौदलगतज्जलमतितरल, 
तदन्नोवितसतिशयचपनम्‌ । 
विदि व्याध्व्यालग्रस्त, 

सीकं भोकहतञ्चं समस्तम्‌ ॥ 


प्रपत्र प्रर पडा ग्रा जल अतीव चच्चत्त योता हे, मनुष्य 
का जोवन भौ उसी तरह श्रतीव चञ्चल दै! यदह खारा 


सार रोग-रपी सपो से गृरिति रहा हे । समे दुखहो 
दुखडहे। 


जवानी । 


न्नर 


जिस तरह सनुष्य कौ आयु पानो को लदरो की समन 
चश्चन शरोर सदा-सर्वदा रहनेवासौ नरी ई , उसो तरद 
जवान भौ चन्दसेज्ञा या भल्मकालस्थायी ई! सदा कोर 
जवान नरं रहा । अवसाय बदलती दी रहती ह । वचपन 
के वाद्‌ जवानो श्रोर जवानी कै वाद्‌ वुापा राता ई शरीर 
अवश्य भ्राताहे। चार टदिनकी चोदनै, फैर श्रँषेरौ रात 
वालो बात है! किरीम का ई - 
{ म्रदान फलै तरक , सदा न सावन शौय । 

खदा न जोवन चिर रहे, सदा न जीवै कोय । ,, 
खदा तोर नदौ फलतो, खदा सावन नदी रदत 


( २४ ) 


सदा जवानी नक्ष रहती च्रीर खदा कोई जीतामी नरी 
रहता । प्रीर भौ कदा ₹ :- 


रहती हे कव, बद्दारे जवानो तमाम उस 
मानिन्द वूये युल, इधर आद्र उधर ग । 


यौवन श्रवस्था कौ बहार उस््र-भर थोडे री रतौ ह । 
यद्ध तो फल की सुगन्ध कौ तरह इधर आई, उधर गदर । 

जो आज जवानी के नेमे मतवाल्ञे हो रहर 
-मल-मल कर जीर साबुन लगा-लमा कर अपनी 
काया को घोते ऋ्रौर उसे चन्दन कपूर एव द्-फुरीलो २. 
सुगस्ित करते एव भति-भाति के ग्ने पदन रहते € 
स्तयां जो अ्रपनी दोनों च्छतियो को ऊँची उठा कर चलतो ९ 
ओर पुरुष जो सूष्टी पर बल श्रौर ताव देते ई, वै होय क! 
सरीर मन मे निय समसल कि, उन का यद्ध रोर सदा उन ˆ 
साथ न रह्मा, एक दिन यदा का यष्टों हौ पडा रद जाग 
रीर मिश्च से मिल जायमा। काया के नाश होने के 
छदावस्ा युवावस्था को निगल जायमो । जोर्दति श्राज 
की तरह चमकते ई, वे कल हिल-हिल वार श्रापका दम नर 
मे कर देंगे रौर एक-एक करके आपका साथ चोड दग \ 
खस समय ्रायका सुख पोपला श्रौर भदा ष्टो जायमा। जिन वानी 
को चाप रक्त धोते भौर खाफ रते हे तथा जिन को खजावट 
श्राप तरद्ट-तरद से करते डं, वे एक दिन सफेद या स्न 


॥ 


( २९५ ) 


तरह छो जायगी । ये पले इए गाल पिच जायेंगे । श्रि 
भे वह रसोलापनन रस्गा। इन में पोलापन ध्रौर धुन्ध 
छा जायगा। भ्राज कौ सौ ्रकड-तकड न रहेगी, लाठी की 
सहारे चलोगे श्रौर वभो कपने लगेगो। जो लोग आज 
प्रको देख कर खुश होते ई, श्रापका श्रादर करते ई, वहो 
श्रापका त्रनाद्र करेगे, श्रापकौ वातभीन धृष्टेगे, यदतो 
श्राप कौ काया श्रौर जवामी का टा ड, अरब अपने धन- 


दौलत को चश्लता की वादे भो सुनिये । 


लच्मी चचल हे । 





ल्य को चञ्धना भौर चपला मो कते ईे। लच्छी 
लोक उख चपला की तर ह, जो षणं चमकती चीर चय भरम 
हो वादलों भें विलय जातो ई । अ्रनेकोमे इस धन को मनकते 
विचारों कौ तरह त्षणस्थायी रौर षेजड कधा हे । यदह धन 
किस के पास खदा नहीं रहा । बीन पड चे चधिक ती एक 
परिवार मे वन र्ते किसीने देखाष्ी नदी। राज जी 

द, कन वहो निर्धन दी जातादे। श्राजजो हकारो 
को भोजन देता हे, कल वदद श्रपने मोजन $ लिये श्रौरे क 
छार पर भटकता फिरता ३ ! श्रा जो राजा ड, कल वहो 


स्कष्ठो जावाहे। भ्राजो बिना मोटर श्रौर जोडी के 
एण 


एक कृदम चल नद्ही सकता, कल वरी पैदल .दौडा परता 
हे। राज जिसकी आन्ना-पालन के लिये.दक्ञारो दास-दासौ 
खड रते ई, कल वरौ दूसरो कौ आन्ना पालन कै लिये य 
ख्खा जाताडे। साराश् यह कि, धन-वैभव नतो 
किसोकेपासरहारीभ्रौरन श्रा री र्गा 1 इसौलिये घन 
को भो चञ्चल कडा ईै । नोति मे लिखा है .- 


यौवन जोवितं चिन्त खायाल्तच्छोय सखामिता। 
चलानि षडेतानि न्नाला धर्मरतो भवेत्‌ ॥ 


सौवन, जीवन, मन, शरीर दौ श्टाया.धन च्रीर खामिता,- 
ये कष्ट चद्चल् ह, यानो स्थिर दोकर नद्धे.रहते 1 ४ 
मखे ई वे, जो इस भटे श्रौर खदा न रनैवासे धन पर 
फलते च्रौर घमण्ड करते हे । वे समते है कि, यद मारं 
पास सदा रहेगा, पर यद उनको भारौ भूल रै! धन 
को सदा विजसी कौ चमक ओर बादल कौ दाया कौ तर 
णस्थायो च्रीर चञ्चल समभ कर च्रभिमानन करना 
चाद्ये । “मोदसुह्नरः मे कदा दे ~ 
मा कुरु धनजन यौवन गनै 
छरति निभेषात्‌ काल सर्व, 
: मायामयसिदमखिल हित्वा, ¦ 
ब्रह्मपट्‌ प्रविष्य निदित्वा॥ =, , 
इस धन-यौवन क] गर्वं न कर, काल दरस को पलक मारते 


(॥ 


{ २२ )} 


हरसेताडईै) दरस मायामय सस्ारको त्याग कार, शीघ्रो 
त्रह्मधद मै प्रविद्धं ष्टो। 


६ 


१ 
स्री का आक्लिंगन भी चिरस्थायी नहीं हे । 





जिस तरद श्रायु, यावन श्रोर धन चश्च ई , उसो तरद 
नासोभो चच्ल्षद्टे, भ्राज जो श्रपनी ई, उसे कन परायो 
रोति देर नदी नगती। श्राजजो स्मणियोकि सवयि श्रानन्द्‌ 
> करत &, कल बेरी उनके वियोग मे तडपते देखे जाप ई । क्ते 
वि स्मी करवट बदलते परा हो जाती ई। कदा ई- 


ग्रान सुचिन्तितमथो परिविन्तनौयम्‌ । 
श्रारधितीऽपि दरपति परिगरहनीय । 
श्रदैसितापि युवति; परिर्तणीय । 
रास्त्रं पे चं युवतौ च कुतो वग्िलिम्‌ ? 


सव याद्‌ किये हुए गास को भी वार-वार फेरना चादि, 
स्युब सेवा किये ए राजा से भो डरना चाध्िये, गोद मपी 
स्नोदी भी सावधानी से र्ता करनी चाद्धिये , क्योकि भास, 
राना रोर युवते इनका विष्वा नदी ! 


“स्त्रीणा पिष्यासी नैव कत्तव्य ` 


{ २२८ ) 


स्रियो का विशखास नदीं करना चाददिये, रसे-रिे वाक्य 
जगद्ध-नगदह मिलते ईं । महाराजा भट हरि को हो लोजिये। 
मदाराजा में क्या तुटि थो ? क्या उनमें बलवीवय, रूप, विदय 
चातुरो प्रति किसो भो गुण कौ कमी घो १ क्या उनकष यद 
स॒ख-भोग कै सामानों को कमी धीर्न, इर भो नदीं 
स्व कु था, पर पिंगला मै मद्ाराजा को छोड, घों के 
दासेगा से दिल लगाया 1 फिर, स्ियो कौ परीति को सदा रमे 
वालो कैर कष्ट सकते डे ? 


एक खी की दगावासी । 





एक साकार ने अपने लडके को नाराक होकर धर से 
निकाल दिया । चलते समय उसमे च्रपनी स्तौ से कष्टा--^तर 
म तेरे पीर पर्चाता"जाऊ, कयोकि वनम बडे कट है श्रीर श्रभो 
रोजगार का टिकाना नीं ) ईग्वर जानें क्या-क्वा कष्ट उटामै 
होगे 1" “स्तोने कष्टा-“सखामिन्‌, मै राप के विना चण-भर भो 
नौं र सकती । श्रापके वियोग के मुकाबले में राह-वाट 
ओर वन के कष्ट तुच्छ दहै। भै श्रापके साय चलूंगो श्रौर, 
्रापको पदसेवा कर पने तई' धन्य सममू गो 1” खाद्कार कै 
डके के वदत सममभ्राने पर भो जन समी न मानी, तो उसमें 
उसे श्रपने साध स्ते लिया । 


( २२६ ) 


वै दोनो स्तो-पुरष रसे कुष्ट द्रव्य सकर चल दिये । रोक्त 
मक्चिलीं पर मंजिल तय करते इए, एक दिन दोनो, दोपहर 
कै समय, एक एकर कै तकिये पर पर्वे! वहां चीं फो 
+ सघन च्छाया चो, सामने रहौ थोडे फासित्तै पर एक कूरं धा । 
' साद्धकार का लडका लोटा डोर से जल लाने गया श्रीर स्रो 
वर्दी बेढो रहो । फकीर ने देखा कि, सरो तो परमा सृम्दरो श्रौर 
नवयौवना ई, श्रत उसे कहा-^तू मेरे साय रहे, तो दुनिया 
ऊ मजे देखे । जा, उसे कूए मे धकेल श्रां , फिर, श्रपन दोनो 
पास के दरम चल रद्ेगे 1" साद्रकार को स्तो, जो पतिक्ते निये 
प्राण देती चौ, जो पतिक समामे पर भो पौद्दर न गई यो, त्ण- 
भर मे पराई दो गई । फएुकौर कौ वातं चं भराकर वद्र कूए घर 
गे । ज्योदो उसका पति लोटा खीचने को भका, उसमे धक्षा देकर 
उसे कूए भें गिरा दिया ! उसे करासो दया भौ न भराई । पौष 
श्राकर वद फवौर के साय ष्टो लो । फकोर उसे नगर सें से च्राया 
श्रौर उसके धन से मौज करने लगा! साथ हौ गामे-वजाने 
वासे उस्ताद को बुलाकर, उसे गामे-वजामे कौ तालीम दिलाने 
नगा । उसको चटतो जवानी यौ, रूप-लाव्य धा, श्रत गाने सें 
भो वह पक्षो हो गर । सारे शर मे उसक्षे नाचनै-गामे की 
गोष्टरत छो गर्‌ । ५ 
उधर वद लडका कूण भ पटा हरा रयन सुसोवत पर 
रोताथा। करीं से एक बनजारा श्राया! उसके साथसीदी 
सौ भामो श्रौर वानघ यो! वरीं पडाव पडा। लोगयेटी 


[# 


( २४० )} 


बनाने का उव्योग करने लगे ! कोः कूए पर पानो भरने गया। 
उसमे ज्यो हो डील फसा कि, साह्ूकार कै लके गे डीन पकड 
लिया । लोगो ने पूखा--^^तू कौन ह १"उन्तर दिया--^मे घाफृतका 
मारा मनुष्य द । कछषपाकर सुभे निकाल ली ।” लोगों ने मिलकर 
उसे बाहर खीच लिया । रेखा ती बह पीला यड गया घा 
वनजारे मे उसको चिकिम्छा कराकर उसे गरम कपडो में सुला 
द्या। चन्द रोज में वह वनजाया भौ उसौ नगर मँ पर्चा । 
साह्कार का लडका रोजगार कौ ताला में घूमता रा 
शैश्दरछपा से एवा वडे सेढ ने उसे शयने यद रख लिया । 
नड का बडा द्रौ चलता-पुरजा निकला, इसलिये उस शठे 
खसे ्रपना प्रधान सुनोमे वना लिया । 


उन्हीं दिनों उस वेश्या शी बडी ताोफा सुन, राजा ने अपने 
यर उसके नाच का क्र दिया । मदफिल सजाई गद, चां घोर 
नगर फ सेट-साह्कार, रई सं-श्रमीर वेठे। राजा सिंहासनं पर 
वेठा ! वेष्या नाचने लगो। उसके रूप श्रौर नाच-गान पर मद 
पिल की महफिल मुग्ध दीगर ) तमे मँ उस वैश्या को नकर 
उस साकार सडके था श्प पति पर पड गदर । राजान प्रस 
्ोकर कटा, वीवी, तुम मगो, वदी इनाम मिलेगा 
वेष्यामे कद्टा-“सदारयज ! यदि राप भुं इनाम टेनेको वचन 
देत €, तो यद वचन दौजिये, कि मै ज मों वी मिले ^“ 
जव राजा वचन-चड श्रो गया, तव वेष्या ने कद्टा--राजन्‌) 
नर खासने बैठा श्रा पुरुपमभेख चोरद्े, उसे मरवा 


( २३१९ ) 


टीजिये !* चब राजान उघके मारे जामे की घ्राघ्ना टेटी, तव 
माद्कार के लडक्षे मे का--“दसकै पाच मेरो कुष्ट धरोषर ह, 
स्स से कद्दिये कि, यद दायें जन ले सुरे उसे सवास्पं कर 
सेट" वेश्या नं कद्टा--सुए । तेरासुभफे क्यादटेना ईश 
सैर, से, न्ने जल लेकर खकस्पर करके कती द्वं, कि ज कु 
तेयमेरे पास ोतूते)" वेश्या कै सकल्प छोडतेहो वह 
चमोन पर गिर पडी श्रोर मर गई । राजा को वडा विस्मय 
ष्ट्रा 1 उसने उस लडके से दस घटना का श्रसलो तत्व 
पृच्छा 1 लडके मे कद्ा-“राजन्‌ ! यदह मेरौ व्याचता स्तौ ई। 
नं शरीर यद घर से निकन श्राये। राह में दे सांपने काटा, 
प्रौर यह मर गई1 भ्न भी इसो फे साय जलने को तैयार द््श्रा । 
> तने न्न मदाटेव-पार्वती उधर चरा निकाले) पहने तो उन्होने 
क्ा--“्ररे पागल, स्तोकेलिये जानदेताडई, तूडैतो 
च्रीर बद्त स्त्रियां मिल जायेगी ।' पर मै उनकौ बात पर रानौ 
न इरा, तव उन्होने कहा--तू हाय में जल लेकर अपनो 
श्राो श्रायुद्सेदेः, तोयद जी खकतो है। फिरभी, अव 
कभो तू अ्रपनो ओष वची श्रायु इससे सोरीगा श्रीर यन 
सकर छोड देगे, तव॒ यह मर जायगौ। महाराजा । 
सुभ यर प्रागे सेमी प्यारो थौ, श्रत मैने त्रपनो श्री च्रायु 
+द्से देदो । इसके वाद्‌ यद सुभ कूए में धकेल फकोर के साय 
चलौ राई पौर वेश्या होगई । आज यद्ध सुफे जान से मरवामें 
परो तुन गड 1 स्व्रौ-जातिकी प्रोतिका जगा मौ विश्वास नदी ।” 


५ ॥ 
| 


( २४२ ) 


राजा उस के बहत प्रसत्र श्रा श्रौर उसे अयना प्रधान मती 
वना लिया। | 

दरस कष्टानो से हमने स्तियीकौ प्रोतिका नमूना 
दिखाया हे! नियय ही समो स्वर्या रेसो नही तीं, पर 
इस भँ शकृ नरी कि, श्रधिकाश्च रेसी क्षो होती ई, अत, नं 
कौ ग्रीति का श्रानन्द संदा नदीं सिल सकता । मान लो, सरो 
पतिव्रता भो रहौ, तो सम्भव दकि, वद्ध पले षौ मर जाय) 
इस तरद भौ वियोग रो सकता & । 

साराग यद कि, श्राय, यौवन, धन च्रौर माशे-ये सभो 
चञ्चल, अनित्य श्रौर ऋदेणभगुर ईै। इसोल्तिये परिषणम मे 
दुखो कै भार्डार डै। अतएव वुहिमानौ को वाष्ठिये, किं. 
ब्रह्मम चित्त लगाये, रात दिन उसीका ध्यान--उसोकौ चिन्तना “ 
करे। इससे वे भवसागरके पार हो जायेग-खग्दं वारस्वार 
जन्म-मरण का क्ट न होगा-- नित्य स्थायी सुख मिलेगा । स्रौ" 
सुतर, घन प्रतिं मन लगानेसे सदा दु ख-सागर मे गोते लगाने 
पडते ई--मर कर फिर जग्म लेना पडता ईह श्रौर फिर मरना 
पडता ह । श्रव बुदिमानं रहौ विचार करे, कि दोनो 
कौनसा मार्ग सुखदायौ ई । 


छष्पय । 
जक तरठ तरय जात, ज्यां जात जायु षह । 
यवन हू दिन चार, चटक की चोप चाह चह । 


( रर ) 


ज्यों दामिना प्रकाश्च, भोग सत्व जानहु तते । 
तैसे ही यह देह आधिर, भेर हं ह कप । 
सुनि एरे मेरे चित्त त्‌, हो वृह्यमे छनि चति। 
सतार जपार समद्र तर, करि नौश्ना निज ज्ञान राति ॥८२॥ 
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ब्रह्मारडमरडलीमात्रं कि लोभाय मनस्विन । 
शफर स्फूरितेनाच्धे क्म्धता जातु जायते ॥८>।॥ 


मो विचारस्वान्‌ है, जो व््यक्षानी है, उसे संसार दभा नदीं 
तकता । मखी के उछरनेसे समुद्र नष्टं उमडता ॥८३॥ 


जिस तरद सफरौ मषली के उक्ल-कूद माने से ससुद्र 
पपन गम्भीरता को न ष्ोडता, जरा भौ नरीं उमगता, 
मेसा का तखा वना रता हे , उसी तरद विचारवान्‌ त्रद्म- 
तनो शसारै-पदाधौा पर नदर्‌ नदतीं होता! वद समुद्र कौ 
तरद गन्भोर दो वना रता इ , अपनी गम्भीरता नरी छोडता) 
घमसुद्रः जिस तर महली कौ खषल-कूद को ईष्ट नदीं खमभता, 
उसो तरह यदद नरिलोकौ कौ सुख-खम्पत्ति को तुच्छ समभता 


{ २35४ ) 


द ! मतलब यद्ध ₹ै, कि समारो चिषय-भोग उन्दी को लुमाते 
डे, जो विचारवान्‌ मरीं हे, जिनमे विचार-पक्ति नरी रै, 
जिन्हे त्रदमन्नान का अनन्द नदौ मालूम हे! उम्ताद्‌ जौकृ 
कदते हे-- , ् 


दुनिया है चह सय्याद्‌ कि सखव दाम मं दस्र 
आ जाते ई रेकिन कोई दाना नद ता ॥ 


दुनिया एक रेखा जाल ई, जिसमें प्राय सभो पसे इए 
दे । कोद दाना म्याद्‌ विचारणोल पुरुष द्यो इष जान रे 
वचा श्रा ई । 

ससार श्रन्त. सार-शून्य ई, द्रसमे कुष्ट नरी ह ! यद्ध ठोक 
आवसे की समान $, जो ऊपर से खुब सुन्दर श्रौर चिकना- 
ुपडा दौखता ह , मगर भोतर कु नदीं ! किसौने ससारको 
खप्रवत्‌ श्रौर किसोने इसे कोरा खयाल टो कहाडहै। महा 
कवि गालिव कते हे -- . | 


हस्ती फे मत फरेव में भजादयो असद्‌ । 
सालम तमाम हलक ये दामे खया है ॥ 


# 


॥ 


मालिय, खष्टि फे चक्रमे मतेश्राजाना! यद्ध सवे प्रयच्च 
तुम्दारे प्वयाल के सिवा ग्रौर कोई चोच् नँ दे । 

दसके जाल मे सममदार नरी परते, किन्तु नासम 
न्नोग, जाल के किनासे पर लगी सोपिवो वौ चमक-दमक देख 


( २६५ ) 


कर जाल भें चरा फंखने वालो मष्टलियो कौ तरह, इसके माया- 
मोह से फस कर श्रनेक प्रकारके कष्ट उटाते ई, किन्तुन्नामो 
इसको अ्ननित्यता, इस्रकी श्रसारता को देख कर एससे किनार 
कर सेते हे। 


दोहा । 
स्यो स्फर को करत छल, सागर करत न क्षोम । 
अण्डासते वृह्याण्ड की, त्यों सन्तन को लोम ॥८२॥ 
83 \४॥2६ १२१४६ 25 ४ \7?०ा€ ल्म] आ (१0८ €८5 ०1 ३ 
पाना (९18 1 {€ }६101८५६< ० ऽ€ाा १६६ € आ)+3 ङ्‌ ४८ शलाफ्टते 
१० ५१ | {१ ०८२६ 0ल्टञा) 15 पट्टा त15प6्वे ए) < [णप्पपषट 
> 3४ १81 
यदासीदक्षान स्मरतिमिरसलदस्कारजनित 
तदा दृष्ट नासीमयर्भिदमशेषप जगदपि ॥ 
इटामैमस्माक पटुतरप्रिवेकाञ्जनजुपां 
समीभूता द्िखिभुवनमपि ब्रह्न तुते ॥८७॥ 


“ अप्र तक दमं कामदेव से पैदा हमा अज्ञान-अन्धकार था, 
तच तक्र हमें साया जगत्‌ सख्रीरूप दी दीष्ता था! अव हमने विचेक- 
रूपी अञ्जन भजि छलिया £, दस से हमारी हटि समान होगई ह । 
कषय हरमे तीनों भुचन घरहारूप दिष्वाई देते ह ॥ ८९ ॥ 

जब छम काम मद से भरन्धे टो ररे ये, जव इने श्रच्छे- 
तरे का न्नान नही धा, तव इमे स्ी-री-स्वी दिखाई देती धौ, 





५ २३६ 


बिना सनी ष्टम चण भर भो कल नरी थी, किन्तु श्रव हममे 
विवेक-घुद्धि त्र गदः ह, श्रव छम भ्रच्छ-बुरे को समने 
लगे ह, दसलिथे श्रव दमे सारा ससार यकस मालुम टवा इ ` 
श्रव भें की स्मौ नदी दौखती, सभी तो एकस दौखते ई 
जष्ां नक्ञर टौडाते ई, वदं ब्रह्म हौ ब्रह्म नज्नर श्राता ई 
मतलब यद्‌, कि न कोई स्मौ है न कोद परप, सभ तो एकहौ 
डे, कवल चोले का भेदडईै। त्राता नसो इन पुरषः 
वह खव मे समान है! मगर यन्नानियो को यद बात नही 
टोखती। "न्देश्रौर का भ्रौर टौखताड। 
प्रवे ताश्वतरोपनिषद्‌ में लिखा ₹ैः-- 


५ [> > 
नेव स्तो न पुमानेष न चैवाय नपुसकं । 
ययच्छरोरमादत्ते तेन तैन स युज्यते॥ 


यद भ्रामा न स्त्रो हेन युरुप चरौर न नपुखका । यदं जि 
जिस शरीर को धारण करेता-डहै, उसो-उसो “कै साथ जु 
जाता दे। च ‡ 

जव मनुष्य को इस बात का न्रानष्ठो जाता दै लः समी 
ओर पुरुष मे कड सेद नही, जोम दु वहो स्मो ई--स्वीने 
प्रर तरद का कपड़ा पदन रक्ठा हे श्रौर्मने रोर तरद कां | 
सब उसका मन स्त्री पर नदी भूलता । अपने हौ खर्प क 
शरीर समभा कर उखसे मैथुन कारमे कौ इच्छा नरी होती । नानो 
कोखखार मे णतु, मित, स््ी-पत्र, खामी-ेवक नदी दौखते। 


न~ ~+ 


(५ २2७ ) 


वह स्तौ-पुतर श्रौर शतु-सिते सव को समान समता डे, 
किसो से रागश्रौर विसो से देष नटो रखता । उरि कुत्ते मै, 
शरादमो से, तथा प्राणोमात्र में ष्टौ एक विष्णु दोखता ₹ै । यदह 
वस्या परमपद को श्रवस्या ई! खामो शरकराचायनो 
कष्टते ई- 
शलौ भित पुत्रे चन्धौ । 
मा कर्‌ यतर विग्रहसन्धौ । 
भव समचित्त, स्वेत्र त्वं । 
वान्छस्यचिरादुः यदि विष्णुलम्‌ ॥ 


‰ शत्‌, मित्र ओर एव-वान्धवीं मे विरोध या मेल के लिय 
चे्टानकर। यदिशोघ्र हौ मोच्त-पद चाहता ₹ैतोशतु- 
भित्र भीर पुत्र-कलवर प्रति कोएक नद्धरसे द्ख। सव 
को अपना समभ, किसौो को गेर न समभ, समान चित्त 
द्रोजा। जेसाष्ो पुरुष वेसरी स्रो, जेसा वेटा वैसा दुश्मन 
्रौरजंसा धन्‌ वैसी मिरी 


एक सचा महात्मा । 
---अ्िऽ-+--- 


एक साधु सदा न्रानौन्म्त्त श्रवसा भरता था। वदद 
कभो किसो श फाल्त, बातचौत नदीं करता या । एक रोक 


( २३८ ) | 


वह गांव में मिक्ता मांगने गया। एक घरसे उसे जो रोटो 
मिलो, उसे वह चाप खाने लगा चनौर साथ मंकुततेकोभो 
खिलाने लगा! यद्ध देख वदां श्रनेक लोग द्वे हो गये 
शरोर उनमें से कोड्ध-को उसे पगला कहकर उसकी स 
करने लगे। यद्ट देख महात्मा मे उनसे कष्टा-“तुम कयो 
सते हो ? 


विष्णु परिस्ितो विष्णु" | 
विष्णु खादति विष्णवे । 
कथ हससि रे विष्णो? 
खव विष्णुमय जगत्‌ ॥ 


विष्णुके पास विष्णु ई! विष्णु विष्णु को खिलातार 
अरे विष्णु, तृ क्यो सता ह १ सारा जगत्‌ विष्णुमय ई, यानौ 
सारा ससार उस पूणोत्मा विच्छ से व्याप्त हे । 

से श्रौर पद्टुचे ए साधु-फकौर सारे ससार भं एक 
परमात्मा को देखते €! खन्द दूसरा कोद नजर री नदी 
आआता। अ्रन्नानो लोग जिनके च्रान-चन्तु बन्द §, जगत्‌ म 
किसी को श्रपना श्रौर किसी को पराया समभे ई ! किसौ 
नें क्वा च्रच्छा उपदे दिया ₹दै - 


एकान्ते सुलमरास्यता परतरे चेत समाधीयताम्‌ । 
पू्णार्मा खुसमीक्यताः जगदिद्‌ ततदव्यापितं द्रस्यता५ , 


{ "र्दे ) 


धानम प्रविलोप्यता चितिप्रटामाप्युत्तरे छ्छिप्यता । 
्रारण्धं त्विह भुज्यताम्‌ यथ परत्रह्याट्मना स्ीयताम्‌ ॥। 


# एकान्त-निजेन खान मे सुख से कैठना चाहिये ! परमन 
परमात्मा मे मन लगाना चाहिये ।. पूर्णीत्मा पूणं ह्म से सात्तात्‌ 
करना चाहिये श्रौर इख जगत्‌ को उस परण ब्रह्म से व्याप्त 
समना चाये । पूवं जन्म कै कमो को लोप करना चाद्ये 
प्रौरन्नानके प्रभावसे यव कै किये कमो के फलत्याग देन 
चाद्ये, यानी निष्काम कमं करमे चाघ्िये, जिससे क्म-बन्धनमे 
वधवार फिर जच न सेना पडे! इस ससार मे प्रारव्य या पूवं 

, जन्म के कर्मो को मोगना चाहिये श्रौर इसके वाद्‌ परमेण्वरूप 
से इस जगत्‌ में ठद्दरना चाद्ये , यानो अपने मै मौर परमात्मा 
मे मेद न समभाना चाददिये 1 


दोहा । 
काम अन्ध जबद्वी भयौ, तिय देखी सब उर । 
अव विवेक अजन शिवि, टख्यौ अलख िरम।र ॥८४॥ 
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( २४० ) 


7श्चन्द्रमरीचयस्वृणवती रम्या वनान्तस्थली 
रम्यः साघुलमागम" शमसुखं काव्येषु रम्या. कथा ॥ 
कोपोपाहितवाप्पाविस्दुततरल रम्यं प्रियाया मुख 
सवरभ्यमनित्यतामुपगत्ते चिन्तेनकिश्ितयुन ॥८५॥ | 
चन्द्रमाकी किरणे, दरी-हरी धासफे तखृते, मित्रक समागम, 
श््वार-रसष्छी कवितार्ये, कोधाश्चुओंसे चथ्चर प्यारी का सु 
पटे थे सव हमारे मनको मोहित कस्ते थे , किन्तु जयसे संसार 
की अनित्यता हमारी समम मेँ आई, तवसे हमे ये खव अच्छे 
नीं कते ॥ ८५ ॥ 
जत्र तक मनुष्य को सस्रार कौ श्रसारता, उसकौ श्रनित्यता, 
उसका योधापन, उसको पोल नीं मालूम ती, तमो तक ` 
मतुष्य खसार श्रौर ससार भागो भें पषा रता है, श्रौर 
-विघय-भोोंको ्रच्छा समता ई, किन्तु ससारको श्रसलियत 
मालूम ते रो, उसे विषय-सखीं से छटगणा हो जातो हे । उस 
समय न उत्ते चन्द्रमा कौ भोतल चांदनी प्यारे. लगती र, 
न भितरमण्डली अच्छी मालूम होती डे, न शगार-रसकी 
कवितायं अच्छो मालुम होतो ई घ्रौर न उसका चित्त चन्द्र 
वेदनो कामिनि कोद टेख़र मचलावा ई । 


छष्पय | 
चन्द चोदनी रम्य, रम्य धनमपि षृुपयुत 
योह अति रमर्णाक्, भित्र मिलो है जदूभृतत॥ 


( २४१ ) 


निताके मृद बोल, महारमर्णाक्र विराजत | 
मातिनमुल रमर्णाक्र, दूयन जहुजन श्वर साजत। 
९ कह परमरमणीक ततव, सतव कोड चित्तम चहत । 
हनी विनाशन जव देलिये, तवे इनमें कषु न रहत ॥८५॥ 


= 
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भिक्ताशी जनपमव्यस्रगरदहिते स्वायत्ते सदा ॥ 
देानादानविरकमाभानेरत कश्चिचपस्वी स्थित ॥ 
रथ्याक्तीणविगीरजींवसने सथाप्तकन्यास्यि- 
निमीनो जिर रति शमघुलाभोयेकवयद्धस्प्रह ॥८६॥ 


पेखा तपखी फोर चिरा ही हेता है जो भील भागकर 
ष्ाठा है, जो अपने सोभ में स्टकर भी उनमें मोह नदीं रणता, 
जो स्याधीनतापूर्ैक अपना जीवन निर्याद्‌ करता है, जिसमे ठेने 
„मीर दैनेकन श्यवदार श्रेड दिया है, जो सदमे पठे हुए चिथ 
फो शुद्रडी मोदता ₹ै, लिक मनका खया नदीं ६, जिसमे ममि- 
मान नदीं ६ भीर जो घ्रहाशानके खुखको ही छख मानता ह ॥८६॥ 


श्रानो के नचण सुन्दरदासजी ने इय माति सरे ईइ - 
१६ 


( २७२ ) 


कमन विकर्म वरे, भावन श्रभाव धरे। . 
शुभ न अश्भ परे, याते निधरकं ईइ॥, 
वस तोन शून्य जाके, पापड म पुश्य ताके । 
अधिक नन्धन वाके, स्वग न नरक &। 
सुख दु"ख सम दो, नोच न ऊच कोठ । 
एेसो विधि रहै सोऽ, मिल्योन फरक रै ॥ ,, 
एकरौ न दौय जानै, वध मोक्त श्वम माने । 


[1 | 


सुन्दर कदत, नानो न्नान मे गरक ई 


जो भीख मोगकर पेट कवी अग्निको शान्त कर सता ₹' 
पर किसी कौ खुश्णामद नही करता, किसी कै भ्रधोन नरौ 
छोता, खाघोन रहता है, राद मे पड इए चिथदे उटाकर 
उनकी रौ गुदडी बना कर श्रोट लेता हे, मान-श्रपमान भरर 
सुख-दुख को समान समभ्ताडे, न विसो से कुछ लेता 
हे श्रीरनकिसो कोक्ता हे, ग्य्दस्थो में या च्रपने बन्धुः 
चान्धवों मे रह कर भो उनसे ममता नही रखता , भाश्मः 
पाप-पखय जीर खर्म नरककीि कोई चीज न्धी समता, किसी 
को नोच रौर किसो को जच नदी समभता, सभीमेंएक 
आत्मा देखता डे, चन्धन भौर मोत्त को भो मन का स्कल या, 
श्रम सममता हे तथा ब्रद्मन्नान ने गवौ रहता ई मौर उसमे टी 
परे सुख समभता ₹ह,-उस से वठकार श्नानो श्रौर कौन ई ? 
रेवै न्नानो के जीवन्सुता होने में संशय नद्धौ! उपे जन्म- 


= 


५ २४३ ) 


मरण का कट नरौ उठाना पडता । वह सदा परमानन्द मं 
सम्न रहता ₹, पर रेसे महापुर कोको शले होते ई । 


ह तारा । 
| उस्छ्वत्ति याति मान, स्मदुर्णी शच्छारहित । 
करत तपस्वी ध्यान, कन्था को भास्तन किये | 
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मातर्मदिनि तात मारुत खस तेज सखबन्धो जलं 
भ्रातर्व्योम निवद्ध पव भवतामेष प्रणामाञ्जलि ॥ 
युप्मत्संगवशोपजातस्रुतेद्धेकस्फुरक्निम्मल- 
क्षानापास्तसमस्तमोहमदिमा लीये परे ब्रह्मणि ॥८७]] 


हे माता परथिवी ] पिता वायु ! मित्र तेज ! बन्धु जट । भाई 

„ आकाश 1 अब मँ साप फो मन्तिम विदु का प्रणाम करता हं ¦ 

आप कौ सद्धुति सै मन पुण्य-कम्मे किये सीर धुण्योफ फट स्वरूप 

मुञ्चे आत्मक्तान हुमा, जिसने मैरे ससारी मोट का नाश कर दिया। 
अय गँ परमन्द्य में रीन होता ह \८७॥ 


॥ 


( २४७ ) | 


मनुष्य-प्रौर ष्पी, वायु, तेज, जल मौर आ्राकाश--पाँच 
तत्त से घनता ईै। जिर श्रासन्नान हो गया ई जिने 
नरद को पद्टचान लिया ई, वह इन पाचों तचल से विदा सेता ई 
श्रौर प्रणाम करके काता , किन श्राप पाचों कै सद्ग र 
से--यदह शरोर धारण कर्मे से--इस योग्य श्ना कि, व्रद्रन्नान 
प्राप्त कर सका ! श्रव भेरा राप कासाथन होगा, अव ; 
चोलेमे न आराग, प्रव सुभे जन्म सेना न पडेगा । मँ श्रा 
लोगों का कतन्न द्धः, क्कि श्राप कौ सुसंगतिकिष्ो सुम 
यह फल मिला ई। भव भ श्रापकषे खदा को विदा हीता द । 
श्रवन ब्रह्म कै आनन्द से मग्न षः । अव सुकते यषा शरानेवौ 
श्राप लोगों कौ सरगति करमे की, यानी शशेर धारण करमै कौ 
चररूरत नदो । मतलब यद्ध ई, कि मनुष्य का चोला त्रद्मन्नाने 
के लिए मिलता ई, प्रौर चोलं मे यद न्नान ष्टो नीं खकता। 
जो मनुष्य-चोले मे आकरं ब्रद्मन्नान लाभ करते हं श्रौर उसको 
बदौरत परम पद्‌ या मोच प्राप्न करते हवे रौ धन्य ई, 
न्दी का मतुष्व-देह पाना सार्थक हे । 


छष्पय । 

अरी मेदिनीं सात, तात मारुत सुन रेरे । 
तेओं सखा जल अते, न्योम बन्धु सन मरे । 
तुमको करत प्रणाम, हाय तुम आगे जरत ! 
तरम्दरेह सत्सग, सकृत शौ सिन्ध ध्रकीरत । 


( २७५ ) 


सज्ञान जनित यह मोढदू, मद्यो (तिहरे सगतो । 
आनन्द अलण्डानन्दको, छाय रघ्यो रसरय स ॥८७॥ 
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८1157020 पकृदहटा+ 0 एटा ३६८६१ 1 तात्‌ ण्ण ओं कक 125६ ग्ट 

एला हट्ट { [7 त्क पणप्ीा 0४, 28 {€ ८00०5146 2१ 
1७५ ०१ गणु एकऽ1८२१ ४०१४, 1 पत ४ &००१ १८८३ (ली ४6 १०८६ चल 
४१६० दार्ध०फ्ह पट ण्यी एप्ा८ ऽर्ध द०फऽलाठपडा€ऽऽ सणष्ठो 

०.९२१९ १६६६९८५१ ९५ ०1 प्ण €चप्ापषए उ प्द्दलीपप्तहत्र्ऽ 1 "७८ ९५ ४० ४८ 
२050४ प धल 5एलर ८617721 


याचर्स्वस्थमिद्‌ कलेवरणद यावच्च दरे जस 
याचच्चन्द्रियष्ठाक्केरप्रति्टता यावत्यो नायुप ॥ 
श्रास्मध्रेयासि तष्य विदुपां काय अयत्नो महा- 
न्परोदीप्ते भवने च कूपखनन भत्युद्यम कीश ॥८८॥ 


जय तक शरः रीक हारत मेँ ह, चुदापा दुर दै, दद्दिर्यो की 

शक्ति घनी हु है, भयु के दिनि वाकी है, तमी तक धुद्धिमान को 

अपने कल्याण की चेष्टा अच्छी तरह सेकर सेनी चाद्ये \ शर 
जखन पर एमां सोदे से प्या फायदा १ ॥८८॥ 


जव सक श्रापका शरोर निरोग शरीर तन्दुरुस्त रर, बुढापा 

> न भराव, भ्रापको इन्द्रियं की शक्ति ठीक वनो रहै, भायका 
अन्त्‌ दूर णो, उस्र वाकी रीद्धे, तमो तक राप अपनी भलाई. 
कौ चेष्टा कर लीजिये , यानौ रेसी हालत मे हो भगवान्‌ का 
भजन्‌ कर सज्ये ! जव आप सगो से ज्ज रिति टो जार्येगे, 


( २४६ -) | 


कफ-खसो शरीर दम घेर से, राखो से न दौखेमा, कानों "च 
न सुना देगा, गते मै घर-घर कफ बोलने लगेगा, मौत श्रपना 
पन्वा जमा देगी, तब श्राप क्या करेगे १ श्रयत्‌ कुदं नहँ । उस 
समय यदि श्राप कुद करने की चेष्टा करेगे म, तो घ्रापको दथा ` 
उखकौ सी ्ोगो, जो घरमे श्राग लगने पर कृूष्रा छोदता ई । | 


किसी ने कषा ईेः- 


प्रधने नार्जिता विदा, दितीये नार्जितं धनं । 
दतीये नार्जित पुष्य, चतुर्थे विँ करिव्यति ?‰ 


बचपन नै यदि विव्या नीं सखी, जवानो मेँ यदि धन 
सञ्चय नरी किया, बुटापे मे यदि पुण्य नरी किया, तो प्ीधेपनमे 
क्या करोगे १ 

सवसे अच्छी बात तो बचपन मेदो परमातमा वौ भक्ति 
करना हे! भुव श्रौर प्रद्धाद ने बचपन मेहो भति करव 
परमामा @ दर्थंन कित्वे थे । अगर षस उस्रमन हौ सके तो 
जवानी मे, ओर जवामी मे मौ नद्धो सके तो बुापे मेती चूकना 
खी न चाद्धिये । स्तलो-पुत धन-दौलत का मोद द्टोड, परमाम 
सें मन लगाञ्नो , आआज-कल पर मत टालो , क्योकि मौत र 
समय घासे €, न जाने याब तुरं सेजाय । जब वह श्राजायगो, _ 
तब तुमसे कुट करते-धरते न वनेगा, तुम घवरा जाग्रोगी, सुह 
खे परमात्मा का नामन निकलेगा रौर इाथोंसे दान या 
पराया उपकार न कर सकोगे । उस समय तुम्हारा परलीक 


( २४७ ) 


यनानै कौ चेष्टा करना, चराग लग जानै पर कूश्रां खोदने वाले 
कै समान सूखंतापूणं काम होगा । श्रत जो करना ई, सरले 
के समयसे पष्रसेष्टौ करो । किसो नै परलोक-साधन कै लिये क्या 
पषरच्छो सलाद दो ₹है- 


वैदो नित्यमधीयता तदुदितं कमं खतुष्टौयता 
तेनेशस्यपिधोयतामपविति कामे मतिसृत्यन्यताम्‌ , 
पापो, परिधूयता भवसुखे दोषोऽनुसन्भोयताम्‌ ॥ 
श्रात्मेच्छा व्यवसोयता निजग्यहात्‌ तू" विनिर्गम्यताम्‌ ॥ 


‡ नित्य वेद पटो श्रौर वैदोक्त कर्मो का अनुष्ठान करो । 
\ वेद-विधि से परमेश्वर कौ धूजा करो । विषय-भोर्गोको बुद्धि से 
इटाध्रो, यानो विपयोको त्यागो ! पाप-सम्बुहका निवारण करो । 
खारे सुख इतर फुलेल-चन्द नादि कौ लगाने, म्तो-मोगने रीर 
नाच-गाना देखमे-सुनने प्रति का परिष्याम विचारो, यानो इनके 
टोषों को भावना करो। परमेष्वर या आात्मा मै अनुराग कसो 
परर ग्टहस्यौ कै अनेक दवो को समकर, घ्र रहौ घर 
केत्याग कर वनकौो चरे जाच्नो 
उस्ताद ज्ञौक कते ईह-- 
॥, वेनिशां पदे फनासे दो, ओ हौ तुको वका । 
. चना है करिंसका निर्गा, ज्ञीके फनाने रला ॥ 


सरने से पले साभारिक बन्धनो र श्रपने चित्त की हटा 


( २४८ ) 


से-रमर टोमे कौ यदौ एक तरकौीब ₹है, वनौ मौव किषो 
का निशान नरीं सटोडती । 


छष्पय 1 


जल देह निरोग, ओर जलल न जरा तन । 
अर्ज लों वलवान्‌ आयु, अरु न्दिने यन । 
तँ ठौ निज कल्याण करन को, यतं विचारत । 
वह पाण्डित वह घौर कार, जो प्रथम्‌ सम्हारत । 
रिरि होत कद्रा जजर भये, अप तप सयम नाहि पनत । 
र्वे काम उठो निज भवन जव, तव क्योकर कूपाहि सनत ॥८८॥. 
ॐ8 45 10१9 25 {८ ४० 15 ४ 8०० (टगः उप्त भत २६६ 
45 ऽण्‌ {3 ०५, 25 [जाद 28 ४0€ 136५ ्र<ऽ 9 = 3८565 216 9101 
त्‌ {€ दत्‌ ७ 116 35 ०६ 6०१६, > सट 02 नए पत्‌ प्प $ 
४८६१ {01 1115 अषद्‌ व] = पला प6 कण्डल १25 ९9४ १९ 
पण 113४ 15 {06 ५५ ० 21 प्८पाध्षट ०५३६ २ एन्द्‌ 
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ख्यापः करिकुम्भपीटदलनेनकिः न नीतं यश. 
कास्ताकोभलपक्लवाधररस पीतोन चभ्द्रोदये 
तारुरये गतमेव निष्फल्लमदो श्ल्यालये दौ पवत्‌ ॥८६॥ 


हमने दस जगतूमेँ न्घ्रोको तन्तु्ट करनेवाली र्‌ वादियों को 
मान भल्जन करनेवाखी चिद्या नदीं पदी, चढवार की धार से 
दाथीरे मस्तक का पिछखा भाग काटकर अपना यश स्वगे तक 


( २५६ ) 


नहीं पहैवाया, रवदनी रात में खन्द्री कै कोमर मधर-पलव 
( निचलेदोड ) शा रस भी नदीं पिया । दाय 1 हमारी जवानी सूने 
धर जखनेवारे मीर आपद घुष्ट जाने घा दीपक की तरह योही 
० 1 ॥८६॥ 


दहि । 
शा प्टीने सि दले, रघ्यौन नारि तमीप । 
योषन यह याही गयो, ज्यो सूने एह दीप ।८९॥ 
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० श्षाने सता भानमदादिनाश्यनं 
केषाचिदेतन्मदमानकारणम्‌ ॥ 
स्थानं विचिक्क मिना चिसुक्षये 
कामातुराणामतिकामकारणम्‌ ५६०॥ 


मच्छ मलुष्यो से तो शान उनके मान-मद्‌ आदिक नाश्त करता 
है , किन्तु दुटोमिं वही क्वान मान-मद्‌ अभूति घौगुर्णो की चद्धि 
करता है । पकान्त स्यान योगियों कै चयि तो सुक्ति दिलानेवासा 


\ 


दोता है, किन्तु वदी कामियों फी कामञ्वाला को यदनिवाला 
रोता है ॥६०॥ 

जिस तरद खवाति-वृ'द सोप मे पडने से मोतो श्रौर कैर मे 
कपूर रहौ जातो ई किन्तु सरप॑सुख भें पडने सेतिपका रू 
धारण करतो हे , उसो तरह एक हो चीज़ पुरुष-मेद से श्रलग- 
अलग गुण दिखातो है । नान से श्रच्छे लोगों का अभिमान 
नाशो जाता, पै सव किसौको श्रपने बरावर समभे 
&,' सव के साय सद्रानुभूति रखते ई, किस का दिल नरी 
दुखाते, किन्तु उसौ न्नानसे दुष्ट लोगों कौ दुष्टता श्रौरभौ 
बट जातो ह, वै च्रपने सामने जगत्‌ को तुच्छ समभतेरं , 
विव्याभिमान कै मारे किस की श्रोर नक्तर उठाकर भी नहीं 
देखते, पने सिवा सवको पश समभे ई ¡ एको च्नान टो 
स्थानो मेँ स्यान-मेद से भ्रपना ्रलग-श्रलग प्रभाव दिखावा ई । 
जैसे , एकान्त सान योगिर्योक्े चित्त को ब्रह्मविचार में नोन 
करता ड ग्रीर इसके उनक्षो परमपद--पुक्ति-सिल जातो है; 
किन्तु वरी एकान्त स्थान कामिर्यो क्षे दिलींभे मस्ती पैदा 
करता ईे। 


देहा । 


ज्ञान धटे भान मद, ्ञानहि देय गरढाय 1 
रहसि सक्ति पिं यर्तीः क्रामी रत ठलयटाय ॥६०॥ 
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कृ पव मनोरथा स्वह्टदये यातं जरां यौवनं _. 
हन्तागेपु गुणाश्च बध्यफलतां याता युणकषर्विना ॥ 
कि यु्ठं सदसराभ्युपेति वलवान्काल रूतातोऽत्तमी 
ह्याक्षातस्मरशाक्ुनाधियुगलं सुक्र्वास्तिनान्यायति ॥९१॥ 


हमासी श्च्छर्ये हमारे हदयमें दी जीणे हो गई , जवानी भी 
ची गई, हमारे अच्छे-गच्छेगुणभी कदरदानों फेनं दहोनेसे 
चेकार हो गये, सर्व-शक्तिमान. सर्वनाशक कार ८ मृत्यु ) शीघ्र 
` शीघ्र हमारे पासं आ रदा रै, इसलिये अव हमारी समण्ड में 
कामारि शिवे चरणों के सिवा ओर जगह हमारी रक्षा नीं 
द ॥६९॥ 
मयष्य दु खित होकर कता ई,--हमारे मनकी मनमें छो 
गह गद, हमारे अरमान न निकरे, श्रौर ऊवानो कूच कर गई, 
भ्रव उखके आने कौ भौ उग्मौीद नरी, क्योकि जवानो किसो को 
भो लौटकर घाती सुनी नदं । 
मतु्य को टष्णा कमो नही वुमती, एक-पर-एका श्चा 
च्ठा हो करती हे। इच्छायं पूरौ नदी रोती शरीर मौत श्रा 
जतो हे। मद्धाकवि गालिव भौ पक्ता कर कते ई ~ 
चक्तारों ख॒ वादिभे रेसो, कि दर खवाद्धिए पै दम निकले । 
कइत निकले भेर अ्रमौन, लेकिन फिर भी काम निकसे ४ 


८ २५२ ) 


मद्ाकावि दाग भो घवरा कर क्ते ई .- 
भरे हषः है हासे र्मा" । 
फिर उस पै ह दसरतो की सरत । 
कटां निकट जाऊ या इलारी । 
` भं दिखकी वस्मत से तंग होकर ॥ 


भेर मनम हजारो वासनायं €, पर वासनां कै पूयं न 
छने कादु"ख भी कुष कम नीं डे। 8 ईश्वर! ओँ श्रपनं 
मनको विशालता से तग दहो गया) अव मेरा जौ यो चाहता 
ˆ &,किदस विराट्‌ दिल से तग हकर कौ चला जा 1 
दसो तर महात्मा सुन्दरदासजी भी कसे - 


सोनदि' लोक श्रह्ार कियो सन । 
सात समुद्र पियो पुनि पानो॥ 
शरोर जरां तरा ताकत डौलत। 
वाटत र्श्ाख डरावत प्रानो ॥ 
दांत दिखावत जोभ दिलावत | 
या हित मै यद्ट डाकिनि जानो ॥ 
सुन्दर खातं भये कितने दिन! 
ॐ टष्णा! श्रजद न श्घानो।॥ 


सद्धव्णासे समो समभदार शन्तमं दुखी हर द ओर 
उन्होने पक्ता-पञछता कर रेसी री वतिं कष्ठे इं । इस टण्णा क 
फेरे मतुष्य का बुढापा आ जाता ३, पर ठष्णा वृधो नहीं होती 


( भ्र )} 


बुखापे मे उखका कोर श्रौरभो चट जाता ई । यदह तोन लोको 
को खाकर भ्रौर साते सागरोको पोकरभो नरी धापतौ। इसलिथे 
मलु्यको च्राशा-दष्णा त्यागकर, परमात्मामे लौ लगानो चाहिये । 
ओ नरं चेतते, उनका परिणाम बुर होता ई । जव एकदमसे 
बुटापा छ जाता ई, शरीर शरशतक्त हो जाता ह, तब कु भो नीं 
होता । उस खतम होने या ल्यु श्राजानेपर मनुष्य पताता 
श्रां सवको छोड चला जाता डे! कडारे - 


ये मम देण विलायत ई गज। 
ये मम मन्दिरये मम यातो॥ 
ध ये मम मात पिता पुनि बान्धवं । 
येममपूत समु ये मम नातौ॥ 
ये मम कामिनि केलि करे नित ¦ 
ये मम सेवक हहे दिन रातो ॥ 
सुन्दर रसेहि रशछडि गयो सब । 
सैल जरयो सु वुको जव वातो ॥ 


यचमेरादेणडे,ये मेरे ह्ायो-दोदे मदल-मकानरै, ये 

४ .६१ बाप रौर वन्धुवान्धव तथा नातो-पोते ई, यह भेर 
+, !ˆ ये मेरे सेवक इ, रेषे करता-करता हो मनुष्य खवको 
टो ' रचनाजाताईड\ जख तरह तेन के जल जाने पर 
दो शमः जाता ३, उसी तर उम्र पूरौ ने पर मनुष्य मर 
~ + ई। अत्‌. जवानो में रो समी-यत्र प्रखति खवका 


( २५४ ) 


मोद खोड, एकान्त मं जा, परमात्मा का भजन केरा 
चाद्ये , क्योकि बुगपे से कुछ नरी ष्टो सकता । येष सादोगे 
कदा ई च्रीर ठीक कदा ₹ै :- 


ऊवान गोशानशी, शेर मर्दं रहे खदीस्त। 
कि पीर षुद्‌ न तचानद्‌, ञे गोशये वरसास्त॥ 


जवानी मेँ जिन्होने एकान्त मे ईष्डर भजन किया ई, सद 
भक्त वेदौ ई । बुढ़ा भादमी यदि एकान्तवास परर गवं कर 
तो भूढा है, क्योकि बद तो जदं पडा &, वर्धा से सरक ह 
नदी सकता । भ 

जो लोग सारौ उम्र ससारौ जजालीं भे बिता रेते ह भीरः ` 
परमामा का भजन नकीं करसे, उनका नकशा खामी सन्दरदाग 
जो ने सव ष्टो रच्छ खीचा ह -- # 


ग्रीव त्वचा कटि ई लटकी। 

कच पलटे अजर रतिवामो ॥ 
दन्त गये सुर के उखरे। 

नखरे न गये सु खरो खर कासो ॥ 
कम्पत दद सनेह सु दम्मति। 

सम्पति जपत ई निरि जामो ॥ 

: " खुन्दर ्मन्तद् भौन तन्यो 

। न भन्यो भगवन्त सु खौनद्रामो ॥ 


| 


( २५५ ) 


मनुष्य को गरदन हिलने लगती ई, खाल लटके लगती 
ह कमर सुक जाती ई, बाल सफेद हो जाते ई, तोम 
स््ोकेखाय मोग करताहे। मुंह के दात उख्ड जाते हे, 
9फिरभो कामो गधे के नखरे नही जाते, देह कापी ३, पर 
स्रौ से प्नोति रखता ह ग्रौर रात-दिन घन का जाप करता इ! 
अरन्त भें घर छोडता हे, पर नमकराम मालिक का भजन 
नी करता । 

प्यय । 


मन के मनही माहि मनोरथ वृद्ध मये सव । 

निज अयन में नाशन मयो, वह योषनहू अव । 

पिधा दहं गहं बि; वृश्चवारे नहि दात्त । ^ 
दौरयौ आवत काल, कोपकर द्नन पीत । 

कवरहू नाह पूजे श्रीपि सो, चक्रपाणे प्रमु ® चरण । 
भववन्यन काटे कौन अष, अजहू गहरे इरि श्ररण ॥९१॥ 


+ 
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९ ठेपा शुप्यत्यास्ये पिवति सलिल स्वादु खुरभि 
लुधात, सञ्यालीन्कयलयति श्वा कादिवलितान । 


( २५६ ) 


प्रदीप्ते कामा्नौ छट दृतरमादिलप्यति वधूं 
प्रतौकासे व्याधेः सुखमिति विपयेस्यति जन ५५२॥ 


जव मनुष्य का फणएठ प्यास से सूखने रंगता है, तव चह 
शीत जर पीता है , जघ उसे भूल ङगती ह, तव व सगं 
सर कदी प्रति फै साथ रजावल घाता है, जब उसकी 
कामाच्नि सैन होती है, तव वह सखी को जीर से गे छगाता 
है , विचार कर दैषने से मादरम दोता ६, कि थे खय घीमारियो 
की एक-पक द्वा हैः , परण्तु रोग नदे भूख से सु फे समान 
मानते है 1 ॥६२॥ 


प्याख रोग चौ दवा शीतल जल ३ , यानो भोतल जले. 
ट्ष्णा नाप होतो ड । चुधारोग कौ दवा रोटौ-भात श्रीर साग“, 
दाल प्रति हई, यानो भात-दाल प्रतिस भूख-रोग ना 
षोतादे कामाग्निभौएकरसेग ड, उसके शान्त करने का 
उपायनस्मौ को श्ाती से लगाना, यानो सौ को श्रालिङ्गन्‌ 
करमे या चिपटाने से काम कौ ्रागटर्डी हो जातो ई। 
( दाद न्वरमें षोडशो काभिनीके शरोर में चन्दन लगाकर 
चिपटाने से वदत लाभ द्टोता डदै!) इन वातौ पर विचारं 
करने से साफ़ मालूम होता ह कि शोतल जल-पानः, 
मिन्र-भिच्र प्रकार के भोजन, स्तियीं कां श्रालिद्गन प्रथति टपा 
चतुधा, कासामिनि प्रति रोगों को चौप्रधि्यां ड) न को शुखं 
सममभ्ना श्दरूल नदह तो ष्वाद्धे 


{ २५४ ) 


छषप्पय | 


प्याप्त ठे जब पान करत, शति समिष्ट जठ । 
भ्ठ लगे तम्र लात, मातत दध जोर 6 । 
षदत कामी अगि, तविं नववधू सय दाते । 
एते करत शास, हित परीत दैव गाति। 
सप जि जयतके दिनि भरन, सात पियत भोगद्‌ करत । 
ये 'भृह।रोय तीनो प्रज, भिना भिटाये नहि पिटत ॥९२॥ 
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ॐव ऋदव(वरव्‌) ठ लगि दवा वद्या आ दला णडवद्हट 
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न्वे 


स्नात्वा ग्वै पयोनमि शुचिद्कष्ठुमफचरयित्वा विमो 
त्वा ध्येय घ्यानं नियोज्य क्तिनि वरर प्रावपयेद्भुमूलल ॥ 
शरात्मासम फलशी शुरूवचनरतस्त-त्परलाद्‌ास्स्मरारे 
दु-खान्नद्वकदाद तव चर्णरतो ध्थानमार्गेकनिष्ठ ॥९२॥ 
है धिय! दहे कामारि 1! गगा स्वान करकैः तुम्ह परपयचिन्रफख- 
शूल चडता इभा, तेरी पूजा करता हा, पचत की रफारमे शिला 
पर चेटा हुमा, सपने ही अत्मा मेँ मस्म दोता दुभा, यन-फट खाता 
इमा, गुख की याक्ञालुखार तरे हौ चरणों कां ध्यान करतः मा 
कय म इन सस्री दु खो से छुटकारा पाङगा १ ॥६३॥ ' 
१७ 


( २५८ ) 


दोहा! । 
नेर सेत प्रजि ब्म मभि, गृरुचरणमे चिते ताय | 
कथ गगातट ध्यान पर, पूजय शिक पाय ?॥९२॥ 
9३ 0 914४व, ९९9 मु एण) श्रा ॐव त ४ 1.1 र 
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९ 
शय्या शेलचिला गह गिरिणुहा वस्त्रं तखणा त्वच. 4 
` साद्याः खुदो नमु क्िनिरद्यं दृति. फले कोमले" 1 

येषां निरभररतुपानसुशितं रत्यघ चिद्यांभना 


मन्ये ते पस्मेश्वस शिस्सि येर्वद्धो न सेवाञ्जलिः ८४॥ 


सै उनको परमेश्वर समभ्ण्ता ह, जो किसी के सामने मस्तकं 
नहीं नवाते, जो पचत की शिखा को ही अपनी शय्या समस्ते टै 
ज शुका को ही अपना धर मानते है, जो इक्षो की छो कीदी , 
अपने वख जीर जदो दिर को ही अपने मित्र समभे दै, जो 
इदस्ती श्नं का जख पीत दै ओर जो चिद्या को ही अपनी रण 
प्यारी समस्ते द ।६७॥ ` 

जो किस चीका को चाद नदी रति, वै किषौ कौ परस्वा 
नरी करर, मै किसी कं सामने मस्तक नदीं नवाते, जिनको 


( २५६ ) 


वाखनाग्रो का अन्त नहीं होता, वै ष्टौ जमे-जमेके साममे सिर 
काते ई । जी संसार के दाख नदो, वे सचसुच दो देवता ई । 
उस्ताद क्तौकृमे कषरा ई ,- 


ब्‌ जिस शन्सां को सगे दुनिया न पाया । 
फरदिता उसका मपाया न पाया। 


जो भरुव्य खस्ार का दास न्ही-ससारका कुत्ता नदी-- 
वड देवताभो से कटी ऊँचा ₹े । देवतां उखको वरावरो नदीं 
कर सकते! जिसमे धासारिक वासनाध्रों काकेणनष्टो, 
खसं मर्य श्रौर देवतानं म कोर भेद नहीं । 
सवे मदात्मा वन श्रीर पवैतों को छोड़कर दुनिया में कमो 
नदीं श्राते, वे माँगकर नरी खाते, उन्हे वन नें रौ जी कुट मिल 
जाता ई, वदो खा सेते इ । 
महाकवि गालिब कते ई ,-- 
ये तख्व टँ तो मजा उसमे सिवा मिलता है । 
चह गद्‌ जिसका न दो सूये सवाल जच्छा ह । 


दिना मगि निन जाने वहा श्रानन्द डदै! पफकीर वरी 
श्रच्छा, जिसमें मांगने कौ रादतमरहो। 
+ श्रौर भो कष्टा ड - 


दस्ते सया सकं श्वो का पेव दै। 
जिस दस्त सै यष्ट पेय नहीं वद दस्ते गेय ह 


{ ६० ) 
कवोर साव ने भौ कदा ह .-- | 


अ्रनर्माभ्या उत्तम कषयो, मध्यम मागिजो सेय) 
करे कोर निक्र्ट सो, पर घर धरना रैय॥ 


उन्तम्र भौख जो ्रजगरौ, सुनि लोजी निजं वेन । ¢ 
कदे कमीर ताके गर, मद्रा परम सुख चेन 1 `, 


महापुरुष भगवान्‌ के भरोसे रते दै, इसनिए उद उनकी 
सरूरत कौ चोजें उनके स्थान पर हौ सिल जातो ई । > संसा 
रूपी काजल कौ कोटरी सं ्राकर कालिख लगाना पसन्द्‌ नरी 
करते। ससार नोगो कै साथ मिनने-जुलमे मे भलाई नदीं । 
ससार से दूर रना षौ भला । क्लोकि मनुष्य जैसे श्रादमिरयी.- 
को देखा भ्रौर जसो कौ सगति करता &, वैसा हौ ही जाता” 
डै। राभियो कौ सगति से वैरागी भो रामी या विवय-मीगो 
होजाता ह। अल श्रौर ठक्तो कै पत्ते खानेवासे ऋषि स्वियौ 
के टेखने-माच से अपने तपसे रोन लो गये) इसी लिये 
णास सं लिखा हे कि, सन्यासो ससारियों से दूर ररे । वास्त 
विक महापुर जो सचे ब्रहाज्ञानो या रासायनिक ई , किसी 
के भी दार पर नरी जाप) जिसे कुष्ट कामना रीती ३, वौ 
किसी के हार्‌ पर जाता 1 कामनाक्ौन पुरुप कभो किसी 
के पाच नीं जाता। सच्चे महात्मा ससारियीों से श्रपमी जानथ 
पाक्त इ । त 


दो महात्मा जो राजा से मिलना नही चाहते थे, 


~> 





एक नगर के बादर वनमें ठो बडे ष्टौ व्यामो मद्भात्मा र्ते 
चे । राजा ने चाहा कि, मै उनके मिर्नँ, । राज्ञा अपने परिवार 
सहित उनसे मिलने गया । मद्ाकाभों ने सोचा-यद तो पुरो 
बला लगौ । इसे मटा को टानना चाद्धिये आज यद श्राया 
डे, कल नगर भर श्राविगा। फिरष्मतो भजन दौ न कर 
सकेगे 1 जव राजा पास पदड्चा, तो वे राप मे लडने नग । 
एक कद्ठमै नगा,-“तेने भेर रट खालो ।" दूरे ने क्ा-- 
, “तूने भौ तो कल भेरोखालो थो ।” यद दाल देख कर राजा को 
` णा हो गर भौर वह मोट श्राया । इम तर मद्यामाश्रो कत 
एकन्तवास मे वित्र न पडा । 


संसारियों की सहति चुरी । 


--- ५ "कड ~~ 


एक मष्ातमा फर से श्राक्षर कामो मेर गये। दस पांच 

वेष वाद्‌ ्रनेफ लोग छन्टे जान गये श्रीर उन्टे पमे-श्रपने घर 
प्न द निय सेजाने न क ७ [रन 
भोजन के नियं लेजाने म्तगी । सद्ाव्माने देखा कि, घरो मे जानेसे 
वित्तेप होता ई, एसनिये उन्होने श्रपनी रगोरौ हौ उतार कर फौक 
दो, कि न॑गी स्दमे रे सौग घरों पर नक्ते जार्यै । पर फल उर 


( २६२ ) 


इभा, उनको मददिमा श्रौर भो वट गर! श्रव तो वड-वडे राजा, 
रद्स रौर ्रमोन्दार उनके दर्थनों को आने लगी। उनका 
सारा समय श्रमोरों से मिलने में हौ दीतमे लगा । इतने भें एक 
शरीर मद्टासा श्राय श्रौर उनसे एकान्त मे पूद्धा-्योः 
हाल ₹े १ मद्ामामे करा-“ववासौर से मरते ई ।” श्रागन्तुक 
मदहामाने कहा- “लोग तो भाप को सिष्ठ कते ई 1” महा 
त्माने कद्ा--“कहा करं, लोग मूखं हे । हमारे चित्तम तो वास- 
नयें भये ई, न जान मे किस योनि भे जन्म लेना होगा। 
चमार तो सारा वैराग्य इन धनियो कौ सगतिमें ष्टौ नष्ट 
गया 1" सच ह, नित्ति-मार्गवालों को प्रहन्ति मार्गवाली कौ \ 
संगति करना श्रच्छा नरी । 2 


1 


छप्पय ॥। 


मते गुदागिरि, इाचित शिलया शस्या मनमानी । । 
वृक्ष वक फे वत्तन, स्वच्छ सुरषरि फी पानी । 
वनमृग जिनके मित्र, वृक्ष फल भोजन जिनके । 
बिया जिनकी नारि, नका सुरपति सम तिनके । 
ते ठत हा सम मनुज मोहि, तनृशुरि एते जग भवे । 
ओ पर तेवा फे काज को, हाय नाहि जोरत नए ॥९६४॥ , 
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( २६३ } 


वा त प्ण्वदा- (० ०५१ मु कवु अगहड कव्‌ पाए वा 
1. 142..-8.1. 11111... 


सत्येव त्रिलोकीसरिति हरधेरश्युम्विनीवच्छराया 

९ सदरत्ति कटपयन्त्यावरधिटपिभयेवेटकले सल्फलेश्च ॥ 
कोऽयं विद्धान्‌ चिप्तिज्वरजनितरुजाताव दु श्वाक्िका 
घीतेत दु स्थे यदि हिन विश्पारस्वे कुटुम्बे ऽनुकम्पाम्‌ ॥६५॥ 


जव कि गगा, जो शिवजी फे मस्तक को चूमती हुई मरो मादूम 
होती ह, यडकी डउाछि्यो की छार्खो मीर अपने तट पर खगे दुष 
शो से आदमी का गुजारा करने को तैयार है, तव कौन विद्वान्‌ 
पा क्षानी, यदि दु खित क्दटुस्वियों पर दया न आती तो, कगाखी 
की मुसीरतों से माह भरती इई-दु ख से गदरे साल ठेतो दुई 
ल्ली का सुख देखना चाहता ?।६५॥ 

मतलब यद्र है कि, पुरुष को किसो प्रकार काभ दुख 
उठाने कौ जरूरत नद्टी, उसे गगा हौ खव ङ्ध टेने को तैयार 
हे। वद्ध गद्भाजल पीकर रौर उसके किनारे पर उगे ए 
वनफन खाकर श्रौर वरदत्तं को छालीं के कपडे पदन कर 
शक्राय कर सकता ई, पर स्तो के कारण वद रेखा कर नदीं 
सकता । साराश्च यह कि, सव दुखो कौ मूल स्तो ह! यदि 
कुटुम्ब-ठदि को चरूरत नपतो, तो स्त्रो कौ दरकार नदीं, ्रौर 
यदिस्लोनष्टोतोफिरदुखर्ी क्या? लोगों कौ खुणामद 
करने, जने-जने को लज्ञोपत्तौ करम, दुष्टो के कटुवचन नने 


२६७ 


कोस्त्रो ष्ठो मजवूर.करतीडे। दया कै मारे पुरुष से उघका 
रौर उसे वच्चो का कष्ट देखा नद्यै जाता । 


छप्पय | # 
सोहत जो शिक्त, जटा सरपरि की पारा | { 
वटतरु भ्रत्छल फूल, जात सदवृत्ति अपारा | 
त्याग सुखद अत्त गग, कौन रे्तोनर कोह) 
परारजन करुणाप्रीन, नारि को आनन जहे । 
दीर्घं स्वास्तपो विपत्तिञ्वर, जर्ण भारी गहत हं। 
सवरा वह दुसक्षी सान, अति निर्दय जेहि भिय कदत ६।९५॥ 
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1112241} 9 
उद्यानेषु विचिच्रमोज्नविधिस्तीघातितीत्र तप 
कौपीनावरणं सुवस्त्रममिनं भित्ताटन मरुडनम्‌ ॥ 
श्रासखक्नं मरणं च भमङ्गलसम यस्या ससुत्पद्यते - 
ता काशीं परिष्टलय हन्त विचुधरन्यत्र कि स्थीयते ॥८ ६1 2 


य्च्यै फी वात है, कि रोग काशी छोडकर भौर जगद क्यो 
वसते ह, अटां उपवने ओँ नाना भकार कैः भोजन यनाकर लामा 


{ २६५ ) 
-ष्ी कठिन तप है जदा छंगोरी पटना री विया कपडा है, जदां 
भीष मगना ही प्रतिष्ठ है जीर जदं मौत का नाही परम 
महर समभा जाता ह ? ॥६६॥ 

“ लोगे का खयाल &ै, कि जो काशौ मे मरता कहे, उसवो 
मोच हो जातौ ई, इमौ मे श्रनेकं लोग दावस्था ध्राते षो 
सव को छोड काभ में जा बसतेदे' वदो मौतसे कोर नकी 
डरता , वर्को खट्युको लोग परम एन्तिदायिनो सममत 
है । वद्धा कोपोन लगाकर भोखु मांगने वासे मुरौ नक्तरसे 
नौ देखे लात, इसलिए लोगो वो काशो-वास करना चाहिये । 

कुण्डटिया । 
कार्थ मेँ जरह शिव वप्त, व्रैठ त।त उथान । 
पिरिध अश्न सम तप नदी, दस्यो उय्‌ मह्मन। 
देल्यौ उग्‌ महान, मीस जह सन्दर भूषण । 
तण्ड एक कोपन, वपतन वषटुमृत्य अदृषण । 
मरणहि मगलरररण, मिले जरह हर अनाद्य । 
को रसो विद्वान, तञ जो एसो काशा ॥९६॥ 


~ 9 ज भ 


श माल-फत्ठ भी दख खयाक कै लोग वहत ह पर पटले 
-मितेनी मदठिमा अय नदीं । जो आत्मक्ानीरै, घे तीर्थो में नदीं 
जति, पयो कि स्वयं परमात्मा उनके हद्य-कमल म मौजूद्‌ द । 
दी, जो यसानी ई, वे टी तीर्थवास करते ओर तीर्थं मे शरीर 
स्यागना वाते है| # 











( २६६ ) 
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नाय॑ते समयो रदस्यमथुना निद्राति नाथो यदि 
स्थित्वा द्रेद्यात कुप्यति प्रभुरिति द्धारेषू येपां वच ॥ 
चेत्तस्तानपहाय याहि भवनं देवस्य चिप्रवेशितु- 
निरदौवाश्कनिर्दयोकच्त्यपच्पं नि सीमशर्मपरदम्‌ ९७ 


दे मन { जिनके द्वार पर, श्मािक मकान सेभिख्नेका 
समय नदीं है, चे स समव प्कान्तभे टे & दे स वसतो 
रहै हे, अगर वुर्दे यरद खडा दैषेगे तो नाराज दभि" -पेसी र्ते 
सुनाई देती ठै, उनकी स्याग कर विभ्वे कौ शरण मेँ जा, जिन 
दार पर रोकनेवाला द्रवान्‌ न्दी, जदा निदेय ओर कठोर बवन 
कमी सुनने मे नदी आप्ते, जो अनन्त ओर नित्य सुख फे दैनेवठे 

₹1६8॥ 
मूं मनुष्य ना-सममीक्षे कारण, ठया श्रमीरों के दग्वाकी 


॥ 


पर जाता इह च्रौर श्रपमान-सषक वाते सुनता रै, जिनके यर्दा = 
ण 


जाता डदैउन से मिलने में वडो-धरी कटिनाद्यों का 
करता ई, दरवान की तर-तरद् की वेदन वाते सुनता दै । 
अगर वद कुछ भो श्रक्त वे काम ङे, तो उरे उसके दार पर जाना 
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{ र्दे ) 


चाद्ये, जां को रोकने वाला नरौ, जदा दि दुखानेवासी 
बातों कानामभी नरी, जो खारे सखार का खासो भौर नित्य 
सुख कै ठेने वाला दे । वर क्या उसकी इष्टा पूरो न करेगा ? 
शश्रवश्य पूरो कर्गा¦ जी विना जड कौ अमरवेल की पोपता 
रे, उसे छोडकर शरीर को खोजना भरल कौ बात इ ! ररौम 
कवि कते इ :- 


अरगरवेलि विन रूल को, प्रतिपालत हे तादि । 
रदिमन रसे प्रभुहि तजि, खोजत फिसियि काहि ? 


रषौीम कवि क्ते &, जो प्रभु विना सूल कौ श्रमरवेन 
4 को प्रतिपालना करतार, रैसे प्रमु को छोडकर किं 
रोजते फिर ९ 
शरीर भो-- 
( १ ) 
जा दिनते गर्भवास तन्यो नर । 
पराद्‌ आदार लियो तवहौ कोप 
खातददि खात भये इतमे दिन । 
जानत नाहिन भूख करीं को॥ 
५ दौरत धावत पेट दिखावत । 
तरू शठ कौट सदा श्रनद्ये को ॥ 
सुन्द्र क्य. विग्वास न राखत 1 
सप्र वि्ठ भरे स्वौको 


( २६८ ) 


( २ ) 

खेचर श्चुचर जे जलफे चर) 

देत आहार चराचर पोपे॥ 
वेष्टरिजो सुवे कूं प्रतिपासत। 

ज्यं जिहि भोति तिसौ विधि तोषे ॥ 
तू च क्य. विश्वास न राखत । ध; 

भ्रूलते ई कित धोखदहि धोखे ॥ 
तोहि तद्द पद्ंचाय रहै प्रभु। 

सुन्दर वेटि रहे किन भ्रोखे ॥ 


इश्वर को शुरण मे जने से अभाव नही रहता । 








एक राजा क्डा श्राससौ चरर विषयो धा । वद॒ साज-कानज 
कौोज्जराभौोनदेखताथा। साराभार वकोरके सिरपरयथा। 
वीर यदि किसी जरूरी काम की श्रान्ना सेने को त्राता, ती 
राजा उसे घण्टों हार पर विठाये रखता, पर श्रन्दर न वुलाता, स 
से मन्त को र्णा षठो गर , उसने घर श्राकर पुत्रो से कष्टा वि, 
चार धर्टों सें जितना घन श्रौर सामानलसे जा सुकते ष्टी, दष , 
राजाकेराज्यसेंसेजश्रो)! से थवद्धषसस(रकोवत्यागकर 
परमातमा से सी लगार्यगा । लडके जितनाधन लेजा सकं 
सेगये । तब येष धन वक्नौरने गरोवों को लुट दिया श्रौर श्राप 


९ ६६ } 
किसे चीर राजा कै राजे भ्नेपडो बनाकर तप करनं 
सगा , 
दौ तीन दिन वाट जव उस विपयौ राजाके राज्यम गडवड 
सेनो, उसे श्पने प्रधान मन्तोकी याद मई । बुलानेको ्रादमो 
मेज, तो मालूम श्रा, कि वह तो खन्यासौ हो गया ई । राजा 
स्वय उसके पासं गया श्रोर बोला--“हे मन्विवर ! तुम दतनें 
बडे राज्यकषे प्रधान मन्तो श्रौर कर््ता-ध्ताये, तुमने वद 
सव सुखैष्वथ छोड क्या वनते डेरा सगायारई? तुन्दे दसम 
क्या मिला १* मन्वोने कहा“ सहाराज! ईश्वर को शरण 
मे च्रानें खतना तो दो-चार दिन मेंष्टो सिन गया कि, घण्छीँं 
4 श्राप के हार पर च्राप कौ प्रतोत्ता में पवि पोटा करताया; 
पर भ्रापद्भन तक न टेतेये, पर श्राज यौमान, सपरिवार, मेरे 
स्थान पर, सुभे श्रादरणीय समम कर, इस खघन वन में पधार 
ई] यदतो दो-तीन दिन कौ कमाईडे। श्रागे दौ वात 
फिर पृष सकते ई !” इसमे 9कृ नरी, जो सव कौ श्रागा तज 
कर एक परमात्मा कौ अरण में जाता ई, उसे कोड श्रमाव नरं 
स्ता, पर पक्ठे रौर ट विण्वास कौ जरूरत ईहे । 
श्वरको जो लिसो कामना से भजताहे, उसको वष्ट 
कामना श्रवश्य परो होतोडै। पर जो कोई उसे निष्काम 
भक्ति से भजता हे, उभे खय ईग्दर सिनता, शरीर जव वद 
मिल लाताद्े, तव कुर्‌ भो घाटा नकीं रता , विल्लोकी छी 
सम्पदा उसके चरणों ओ कयर्टस्ती श्राना चादती ३। अत 


{( २७० ) 


बुदिमानों को परमातमा को चोड शरोर किस के रागे दोनता 
न करनी चादिये। मनुष्यकेपासङहेष्टो कया? कौर ोटा 
भिखाये ई च्रौर कोद बडा! निरे किसौभो चोक्र कौ चाह 
नरी, बहौ सचा धनो ई । शसा धमी करोडों मे एक भो नहो 
तब सगत को संगते से मांगना क्या उचिते ह 


इश्वर दी कामना पुरी कर सकता हे । 





एक राजाने किस राजा का राज्यं दौन लिया । व्ह राजा 
तप करने लगा । क्रुङ्‌ दिन बाद उसकी प्रशंसा सुन, कर राजा ~ 
उस तपखखो-राजा फे पास गया श्रौर बोला--“ख्राप अपना रान्य 
वापस लीजिये, दके सिवा ्रपजी श्रौर मांगे सो दू" तपसोः 
राजा ने कददा--“राजन्‌ ! श्राप को धन्यवाद डे, पर यदि भप 
त्युरदित जोवन, नित्यघन, ठडावस्या-रदित- जवानी, बिना 
दुःख का ख च्रौर विना रज कौ खुभो टे खके तो दोलिये † 
राजाने कहा“ ती भन नरी दे सकता। यैसखवतोद्ैषर 
से री मिल सके ई ।" यद जवाब सुन तपसरी-राजाने का- 
“दसौ से र अव खवको कोड ईष्वर कौ शरणमे याद्वं किः 
भेरो इच्छा पूरी द्री, व्धकि मनुष्योसे यद कामद्टौ न सकेगा 19 

नेक भरन्नानौो जिदं ईष्वर पर विश्वास नरह, मनमें 
समते इं कि, शग्वर हमें खाने को टेन थोडे षौ भ्राविगा। 


यद उनकी गलती ई ! ईर उनको भौ खाना पर्ुचावा ददै, 
जो उसे कभौ याद भी नरौ करते। फिर, जो उसे थाट करते ई, 
खन्द वद क्यों न खाना पर्हचावेगा १ अवश्य पर्हुचाषैगा, वत्ते 
रकि उसमें ट विष्वा हो । अपने भक्तों के लिये दैग्वर हरटम 
सैयार रहता ई । 


नापित-भक्तफे लिये इश्वर नापित घना 1 


एकं ना दुर्योधन कै पेर चापा करता था। एक दिनि 
„+^ उसके चतभमेके खमय टी महात्मा उरे ठसक दारपर मिल गये । 
वद उग्दे शप्वरभक्त समभ, उनको खेवा मे लग गया श्रौर राजा 
क यां जाने कौ बात शूल गया । समय प्रर राजामे नाई कौ 
याद कौ ! भगवान्‌ नाई का रूप धरकर दुयोधनके पास पष्चे 
रौर उसके पैर दावने लग । भ्रन्तमे अपने भक्तकी नोकरौ पूरी 
करके, वद वदसि वले गये । इतमे मे नाई डरता-काँपता ु्ा 
पचा श्रौर राजासे चमा-प्रा्थना करने लगा । दुर्योधने कदा- 
“सरे पागल द्धो गया ई कया । श्रमो-पभो तो तरू मेरे पेर दावद्ौ 
दाया 1 स बात को सुनकर नाद्र समभ गया कि, भगवान्‌ 
ने खय मेरे लिये नाई का काम किया । इतनीसी भक्लि-उपासख- 
नाका यह फल! भव भँ उनको ्टोड दूसरे को स्वुणामद भौर सेवा 
म्यों करू १ रेखा विचार कर वद घरष्टेड वन मे चला गया 1 


२७२ ) 


भगवान्‌ का दूसरा नाम विग्वन्भर है। जो विश्ड-संषार 
का पानन कर्ता इ, उसेरी विश्वम्भर कते ई । भगवान्‌ विलोको 
के जीवमाव को उनका गाद्दार पर्हुचाते ई, इसमें शकृ नीं । 
एक सो घटना ई, पाठक सुने - 


॥ 


ईश्वर दी सव की पालना करता हे । 
- 2564६. - 

एक बार माराज शिवाजो एक वदत वडा महल वनवा 
रुहे थे। उस्नं हजारों मन्द्र भौर कारीगर लग रहे घे। 
उन्हें देखकर शिवाजी के मनम श्रहकार द्ुश्रा कि, ओ रेसा ह, . 
लो इतने मनुप्योको रोज्ञ रोद देता द्ध । इतने में समर्यं स्वामी 
रामदास रागये । वै महाराज कै मन कौ ताड गये । बोले 
“यजन्‌ ! सामने जो पल्यर पडा ह उसके दो टुकडे कराद्ये 
राजा इक्यये पट्यर टो टुकड़े किये गये । उस भिलाफ मोर 
एक मोटा- ताना संडक निकला । उसे खपे री गिवाजो विस्भय 
मे द्र गये । स्वामोजो ने कहा --“राञन्‌ ! इस पद्यर क भोतर 
शरस मेंडक को खाना कौन पद्शवाता था? मनुष्य कौ चो 
नरी, उसे सवय ठष्णा ई, श्रत वर दरिद्र है । सकी पालना 
कारे वाक्ते शौर प्रम .कै साय पालना करन वाले वरदो 
भगवान्‌ इ ¦ । 

नरसो भेताकौ ष्टी का भुगतान खाड्कारका रूप धरवार 


( २७३ ) 


स्वय भगवानमे किया । द्रौपदो ओर दुर्वासाङे मासलेमें 
भगवान्‌ वनसे टौडे राये रौर द्ौपदौकौ लाज र्वो तया राजा 
श्रम्बरोपको-दुर्वाघ्ासे रचा को। रेषे बहत खे दृान्त हे । 
मतुष्यको सदा परमात्मा से मांगना चाहिये ! उसका भण्डार 
प्रत्य & शरीर वह परम दयालु ई । 


पिता पुत्र को इच्छा अवश्य पुरी करता हे । 





एका वैश्य निर्पनता से तग आकर कामौ चला गया शरीर वरा 
रोक्रगार कर्मे लमा । कुष सम्रय बाद उध्के पास नाखोँ-करोडों 
^ का धनदो गया ! वह एक मन्दिर बनवाने नगा । घरे चलते खमय 
वदे एक रोटासा लडका छोड गया था । नडका जव १६ । १७ 
वपेका सो गया, उसम मां पिताका पता पदधा । मनि कद्रा- 
“सुक तो पता मीं ।" यह सुने री पुत्र चपने पिताकौ तनागश 
मँवन निकला) माँकोभी उसभ श्रपने साव ले निया) 
कुष दिनों वाद, वरी-दडी तरलो उटाकर, वद काभो 
पु चा श्रौर पेट-पालने के लिये उसौ मन्दिर मे मजदूरो करने 
म्गा। सेढ ने उसे नया मजदूर खम, उससे उखका निवास- 
पम्थान भ्रीर पिताकरा नामं पृच्छा । उसमे सद वता दिया श्रौर कहा 
करिसाभो प्रा) सेठ ने श्रपनी स्री को पद्टचान, पुत्र कोष्टावी 
सेम्नगाल्ियाचौरख्येखारा धनर दिया) एष चन्त मे 
१८ 


{ २8४ ) । 


यद्ठ खमभ्ना चाहिये कि, इस तरह जो पुरुष तकलैफे उडा- 
कर परमेश्वरकी खोज करता ई, परमेश्बर उसे श्रवश्व मिल 
जाता डे ओौर अपने पुत्र कौ इच्छा पूरो करता ई । 

प्रहकार को त्याग कर, विशद मन से, परमात्मा को 
क्रो! वह दूर नहो, तुम्हारे भीतर शो मौजुद ३। 
करम से तुम्हे' ्रवश्य मिल जायगा । किरी मे बिल्ल ठकं 
कारैः 


है तजस्मुख त्तं था, मिलने को क्या सिसता नही 
डेख्‌दीजव तक इन्घां मे, खुदा मिलता नरी॥ 


तलाश शतं ईहे, तलाश करनेवाल्लो को क्या नदीं मिलता \. 
जब तक मनुष्य से खुदी या श्रहकार ई, तव तवा उस दैष्वर नीं 
भिलता। अरह्ंकार से हदय शद इचा भ्रौर दश्वर-देन इए। 
यदि ईग्बर मिल गया, तो जगत्‌ का राज्य सिल गवा । ' भरतं 
मनुष्यो ' मनुष्यों की खु्ामद द्टोड, केवल दयासिन्धु जगदो? 
कौ णर मे जाच्नरो! वह विना त्रपमान किये प्रेम सथ 
श्राप कै चभावोको सुने श्रौर दूर करेगा तथा चाप कौ निः 
स्थाय सख-शान्ति ब शेगा । 


छप्पर 1 


बैठ पौरिया द्वार, छडा कर पह रासत । 
सोक्त स्वामि हमार, जाहु तुम एते माषत 1 


{ २७५ )} 


करिह करीष अपार, ठत जो तुमको दि । 

जाह शसा दार, तरह चकं रोकनक्षरे । 

जरह निर्दय कटुवादी नही, अवि तहा चछिजाश््य । 

व निमय वृहयर्नैद सुख, वृह्य्निद तहे पाये ॥९५॥ 
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भिय सखि विपद्रुडवातप्रताप परम्प - 
तिषपरिचपंल्त चिस्ताचक्रे निधाय विधि खल 
खदमिव बल्ातिपिरदी कदय प्रगस्मकुलालव- 
दमयति मना नो जानीम किंमच्र विधास्यति ५६८॥ 
हे प्यास सखी घुद्धि ! कुम्दार जिस तरद गीली मिद्टीके खीदैं 
को चारुपर चदाकरः डंडे से चाक को वारम्बार घुम्राता ह मीर 
उससे इच्छानुसार रतेन तैयार करता ट , उखी नरह संसार को 
गढठनवाला रह्म हमारे चित्त फो चिन्ता फे चाक पर चाकर, 
श्वपत्तिरयो फ उण से चाक को खगातार धघुमाता द्भ, हमारा 
धया करना चादता है, यष्ट हमारी समम में नदीं आता *॥६८॥ 
मनुष्य क पोष्टे भगवान्‌ ने चिन्ता बरौ लगा दौ डे। वात 


( ७६ ) 

यह ,.कि सतुष्य कै,पूवं जग्म कै कमों के कारण या सन 
ॐ भूलोके कारण, उसे विपत्तियं सोगनी री पडती & । विः 
तियो से पार होने कै लि, समुष रात-दिन चिन्तित रहत 
है), खिन्ताया फिक्रसे मसा रूप-रङ प्रादि सव नषटहोकं 
भप्त हो बुदराप घाजावा है! धाज-कल ४० बरस कौ 9२ 
मशो सोम दृढे टो जरे श, इदा कारय चिन्ता टी ई ¦ भग 
चिन्ता म होतो, सो भतुष णो छु ुःख न होता । ज्यत 
षौ, भतुष्यक्षो विन्छां शते पाक्ष म धामे टेना चा्धिये , नकि 
रिण्ापितासेमोषशे शैः दिता मरे ए को भख करती 
६, पर रिष्ा ओ ष्र शो शे खलाकशर खाक कर देती, 
खतः सिन्ताषेष्रर्लो3 ससी एते भौर धन की चिना 
परो धं हुम कथांश साएभक्रो, व्योकिथेस 
इष पशत सन्तर धो न, . भौर विचार शै 
करभा, पो प्स शास काकसे, भ्रीर 


+| 


( २७§ ) 


की चिन्ता कर, श्र्थात्‌ न को तेरोसखरोरहैत्रौरन कोः तेरा 
पतर ३, ठया चिन्ता क्यं करता ई ? 

तूकौन दै क्षां से भ्रायाडे१ क्ोश्राया दे १ 
धूते पना कत्तव्य पालनकियाडैया नही? तैराश्रन्तिमि 
परिणाम क्या ई ? इत्यादि विचारो द्वारा, अपने खरूप को पद- 
चान जामे श्रयवा ईष्वर कौ शरण में चले जामे सेदो चिन्ता 
से पौष्य ्टटेगा श्नौर शान्ति मिलेगी । निश्चय रौ, चिन्ता श्चौर 
विपत्तियं से वचने के लिये, भगवान्‌ का आखय सेना सर्वोपरि 
उपाय हे । विपत्ति रूपौ ससुद्र में डुवते इए के लिए भगवान्‌का 
नाम हो सच्चा सद्धारा ई। गोखामि तुलसीदासनोने कदा है 


तुलसी सायौ विपति फे, विद्या विनय विवेक, 

साहख सुक्त सत्यव्रत, राम भरोसो एक ॥ 

तुलसो रसमय के सखा, सास धर्म॑ विचार । 

सुक्छत्‌ भोल खभाव टसु, रामर श्ाधार ॥ 

खेलत दालक व्याल सग, पावक मेलत शाय । 

तुलसो शिश पितु मातु श्व, राखत श्िय रघुनाथ ॥ 

तुलसो केवल राम पद, लागी सरल सनेह । 

तौ घर घट वन बार मर्ह, कतहु रहे किन देह ॥ 
सारश्च यद, किजो इमारे चित्तको चिन्ता केचाकपर 
चाकर विपत्तियों के डर्डे से घुमाता ई, यदि हम उसको हो 
शरण मं चने जय, उसो से प्रेम करे , ती वह हमारे चित्तको 


( २७६ ) 


यद्ध है, कि मनुष्य के पूरव जग्म के कमो कै कारण या दरस भन 
को भरूलो के कारण, उसे विपत्तियं भोगनेो हौ पडतो ई । विप 
त्तियों से पार होने फे लिये, मनुष्य रात-दिन चिन्तित रहता 
डे । चिन्ताया फिक्रसे मनुष्यका रूप-~रल्न आदि सव नट्ट 
भोघ्नष्टो बुटापा च्राजाता डे। ्राज-कल ४० बरस कौ उस्र 
मेष्टौ लोग बटे द्रो जाते डं, इसका कारण चिन्ता ह । श्रगर 
चिन्ता न होतो, तो मनुष्य को कद्ध दु.ख न हीता । जर्दातक 
हो, मनुष्यक्तो चिन्ता को पास न घ्रान देना चाहिये, कषीरि 
चिन्ताचिताचे भो बुरी डे। चिता मरे दए को भ करतो 
ड, पर चिन्ता जीते ए को टी जलाकर खाक कर देती, 
श्रवः चिन्तासे दूर रो । स्तौ युत श्रौर धन कौ चिन्ता. 
अपनो असूय दुर्लभ काया को नाथ न करो, क्योकि ये खो 
खव प्रति तुम्हारे को$ नरी । अगर चिन्ता भ्रौर विचार दौ 
करना ₹, तो इख बात का करो कि, तुम कौन दौ भीर करीं 
खे भाये हो १ खामी ्रडराचव ने “मोदसुद्नर" मे कष्टा रे '-- 


कातन कान्ता ? कस्ते पच, १ 
ससारोऽयमतोव विचिव । 
~ कस्य वा१ कुत भायात 
तत्र चिन्तय तदिद रात 1 ५ 


कयन तेरो स्तौ ई ? कोन सेरा पुत्र &। यद ससार श्रतीव 
विचित्रे डे। तू कौन हे? करडा से ्रायाई? भाई! इष त्च 


{ २७६ ) ॥ 


राम डश्रोरवरी श्िविङकै) पर फिरभौ, जिसखनामका 
शायय से लिया, उसौ का भरोसा करना ठीक है । मन भर- 
काना भच्छा नदीं । 


^ एक वार मोखामी तुलसीदास जी ठन्दावने गये। वद्धो 
उग्दं भगवान्‌ छष्ण कै दैन हए । भगवान्‌ कौ वाको भको 
टेखकर गोखामो जौ सुग्ध खो गये, पर उन्दने उनको सिरन 
नवाया, क्योकि उनके इष्टदेव रामचन्द्र जो ये। उन्हौमे उस 
समय कदा ~ 


“कष्ठा कद्ध छवि भ्राज की, भले बने हो नाथ । 
तुलसो मस्तक जव नवे, धतुपवाणए लेच्रो हाथ ॥” 


श्राप कौ दवि श्राज बत हो मनोसुग्धकरङ, परमतो 
श्राप को तमी प्रणाम करूंगा, जब आप धलुपवाण दाय मं 
लेकर रामचन्द्र बनोगे ! भगवान्‌ को तत्काल गमरूप धर, धनुघ- 
वाण हाध में लेना पडा । यदह काम भगवान्‌ को भक्त कौ टटता 
देख कर करना पडा । 


प्रोति पपैद्धिये कौ ससो भ्रौर ्रादर्भं ह ! वद चार प्यासा 
मर जाय, पर मेघ कै सिवा किसी भो जलाश्यका ` जल नहीं 
«योवा । “उन्तर चातकाटक" भ लिखा है -- 


पयोद दे! वारि ददासि वानं वा। 
तखदेकचित्त॒ पुनरेय चातक 


( २७८ ) 


चिन्ता फे चाक पर न खखे , रथात्‌ में चिन्तान्निम न तलना 
पडे, सुख-णान्ति सदा दमारे सामने हाध नापे खड र्ट । यह 
वला उन्दीं को खाती £, जो भगवान्‌ से विसुख रहते है) इखतिषए 
यदि दरस चिन्ता-डायन से वचना चाहो, ती परमासा को भजी 1} 


{ 


दोहा । 
मनफो निन्ताचक्र धर, सल षे रद्य धूमाय । 
रावे है कहा कुलालप्तम, जास्यौ कष न जाय ॥६८॥ 
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मद्श्वर चा जगवामश्वीश्वरे जनार्दने चा जगदस्तराटेमनि ॥ 
तयानै मेदूरतिपन्तिरस्नि मे तथापि भिस्तरुखेन्टु शे खरे८८॥ 


यद्यपि ससे विष्ेश्वर शिव भीर सर्वात्मन विष्णु मे रो 
मेद्‌ नहं दीखता, तथापि मेरा मन उन्दीको भौर कता है, निने 
मस्तक ओँ तरुण चन्द्रमा विराजमान है, अर्थात्‌ मै रिष कोष्ट 
खादता ह ॥६६॥ 

विष्णु श्रौर शिव भे कोड मेद नी, एक री परमास्मा के 
श्रलग-अलग नाम ङे, बरी छष्ण हे, वहो रघनाथ वहो 


( २७६ » 


राम हैश्रौरवहो शरिवक। पर फिरभी, निसनासका 
आशय से लिया, उसौ का भरोसा करना ठौकं ई ! मन भर- 
काना श्रच्छानहीं) 


¶` एक वार गोखामी तुलसीदास जो हन्दावन गये । वहां 
उम्हे भगवान्‌ छष्ण कै दर्भन इए । भगवान्‌ कौ वको कि 
देखकर गोखासो जौ सुग्ध हो यये, पर उन्होने उनको सिरन 
नवाया, क्योकि उनके इष्टटेव रामचन्द्र जो थे! उन्होने उस 
समय कदा - 


“कष्टा क्कू" छवि श्राज कौ, भले वने हो नाय । 
तुनसो मस्तक जव नवे, धनुपवाण लेच्रो हाथ ॥” 


भ्राप को छवि श्राज बुत्‌ हो सनोसुग्धकर ई, पर सै तो 
राप को तमी प्रणामं कर"गा, जव श्राप धनुधवाण हाय में 
लेकर रामचन्द्र बनोगे 1 भगवान्‌ को तत्काल रामरूप धर, धनुष- 
बाण हाय में सेना पडा । यद काम भगवान्‌ को भक्त को दता 
देख कर करना पडा । 


प्रोति पपैषिये की खौ भौर आदर्भं ई । वह चारे प्यारा 


मर जाय, पर मेघ ® सिवा किसी भो जलाशयक्ा जस नरीं 
,<पीता । “उत्तर चातकाषटक" नं लिखा ह -- 


पयोद 8! वारि ददासि वानवा। 
तदेकचित्त पुनरेष ष्वातकं 


( २८० ) 


वर मद्त्या ज्वियते पिपासया 
तथापि नान्यस्य करोल्युपासनाम्‌ ॥ 


हे भेघ । तू जल दे चाहेन दे, चातक तो तेरा श्राश्रय रखता 
ई । घोर प्यास से मर भले हौ जाय, पर वद दूरे कौ उपासना, 
नरी करता । मोखामि तुलसोटास जो ने भी कषा ई ~ 
चातक घन तजि दूसरे, जियत न नाई नारि 
मरत न मागि अरधजल, सुरसरि की वारि ॥ 


व्याधा बधो पपोष, परो गगजल जाय । 
चंच स््दि पोढे मरही, धिक पोवन प्रण जाय ॥ 


चातक ने मेघ को छोड रौर किसी को शरपनी क्रिन्दगे म 
सिर न नवाया । मरते समय गगाका जल भो ग्रहण न किया। 
किसौ शिकारौ मे किसी चातक को सासा ! वद्ध ममाजोमे गिर 
पडा, प्यास कै मारे घबरा रहा था, पर गगा जल नहो पीता 
था । उसने उछी चोच बन्द कर सी, वि करी जलं सुखम न 
बला जाय शरीर मेरा प्रण न यट जाय । वाह वा ! परीति भौर 
भक्तिष्छोतोरेसष्टो। 

सारा यद डे, कि भगवान्‌ के भी जिस नामसिपेम दी, 
उसेच्छोड कर दूखरेसेप्रेमन करना चाध्धिये।! एक दौ पति । 
कौस्त्रो होने मं भलाई है। जिसके श्रनेक पति होते 
उसका भला नद्यै होता 1 श्रगेक देवो देवताश्रो के उपासक 
चातक से शिक्त ग्रहण करे । कष्टा डहे- 


( 2८१ 


पतित्रता को सुखं घना, जाके पति ह क । 
मन मलो व्यभिचारिणी, जाके खसम अनेक ॥ 


पतिन्रता पति को भजे, श्रौरन भ्रन्य सुदाय । 
सिष्-वचा जो सघना, तोभो घास न खाय॥ 
भकवविण" सोप समुद्र कौ, रटे पियास पियास । 
सकल दृषदकोना गिन, स्वाति वृद कौ ्रास। 
परोति रोति तुमः सों मेऽ, वद्ध गुनियाला कन्त । 
जोषखि वोन ओर ख, तो मोन रभा दन्त # 


पतित्रता, जिसके एक पति होता €, सदा सुखी रहतो है, किन्तु 
भ्रमैक खसमवालौ व्यभिचारिणी खदा दुखी रतो ईडे । पतित्रता 
सदा ्रपने पतिको हौ चाहती ई , उसे दूरा अच्छा नहो 
लगता । सिका वद्वा, लंघन पर लद्धन करने पर भो, घास नही _ 
स्वराता । कमीरदास कहते ई, समुद्रकी सीप प्यास-ले-प्यास 
रटा करतो ह, कितनी ्ौ वृंदे कयो न भिरे, उसे तो खाति को 
बुद हो प्यारे लगती हे । मेरे गुणनिधान कन्त ' मेरौ प्नोति तुभ 
सेह, जो मे दूसरे चे रखकर वोन, तो मेरा काला सुह हो । 


दोह्म । 
नपकन शिव अर्‌ विष्णु मे, सूते जन्तर मोव। 
तदपि चन्द्रशेखर रत, प्रीति अधिक कट्‌ होय ॥६8६॥ 
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रे फदपं करं कद्थयसि एक कोद्रडटंकारै | 

रे र कोकिल कोमलै कलसरवै" फ त्वं कृथाजटपसि । 
सुग स्निग्धविद्ग्धक्तेपमधुरललि कटातिरलं 
चेतश्खुम्थितचन्द्चूडचरणष्यानाग्धृत वैते 1१०० ` 


हे कामदेव ! वु धनुष्कर खुनाने फे लिये छो वारबार हाय 
उठाता दै ? है कोकिला ! तू मीढी-मीरी खुद्षावनी आवाज म कयो 
कहु-कहु कर्ती दै? दे मूर्खा खौ तू खपते मनोमोहक मधुर 
कटाक सुपर क्यो चलाती है १ अव तुम मेरा क्छ न्दी क 
सकते, क्योकि अव मेरे चित्त ने शिवकरे चरण चूमकर अदधत पी 
रिया है ॥१००॥ 


जव तवा मनुष्य का सन ब्रह्मानन्दे का सच्रा नरी जानता, 
जव तक वद परमात्मा के चरणों में ध्यान लमा कर श्रत नही 
पोता, तभो तक कामदेवका कोर चलता €, तभोतक कौर्किना 
का पञ्चम स्वर उसके दिल मे खलयसी चैदा करता दैः 
तक समी के कटाच्त-वाण उख पर असर करते द्धं, कामारिं 
गिव से परौति रोने पर ये खव कु नरी कर सकते । भग- 
वान्‌ शिव चौर कामदेव में वैर, अरत; शिवभक्तो पर कामदेव 
श्रपने अस्त्र नहो चसा सकता । 


वेराग्यश॒तक (~^ 


[ ऋषा ५७ 





४ कामदेव त्‌ धठष्डूारफे छिये षयो धारण्यार ्ाथे उटाता 
४? दे कोकिठ! वृष्यो षुदु-वुदु करती हैष देखी! त्‌ 
पयो मधुर मधुर कराक्षपाण चठाती ह १ भद तुम सथ 
मे ख नष कर सकते, फथो कि अय मेरे चित्त ने रिव 
फे जरण चम कर भन्रतपी खया 
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रे फदर करं कदर्थयसि क कोदण्डर्टंकारपै ४, 
रे रे फोकिलं कोमक्तेः कलय्वैः कित्वं इथाजपसि ॥ 
युग्ये स्निग्धविद्ग्धक्तेपमधुरेलोंले" कराततिरलं 
चेतश्खुभ्वि्तचम्द्चू द्‌ चरणष्यानाख्ते वरते ॥१००१ 


हे कामदेव ! तू धनुर सुनाने फे लिये .क्यो बरारबार हय 
उठाता है १ है कोकिंखा ! तू मीटी-मीढी सुहावनी आवाज मँ क्यो 
छृट-छह करती है? ठे मूर्वा खरी! तू जपने मनोमोदक मधुर -4 
कटाक्ष मुभ्ष्पर कयो चङाती है ? अब तुम मेरा ङ्ख नही कर 
सकते, वयोकि अव मेरे चित्त ते शिवङे चरण नूमकर अत पौ 
चिया है ॥१००॥ 


जव तका सलुष्य का मन ब्रह्मानन्द का सकरा नही जानता" 
जव तका बद मरमाव्ा # चरतं से ध्यान लगा कर अर्त नही 
पोता, तमो तक कामदेवका करोर चलता है, तभोतक कोर्किशा 
का पञ्चम स्वर उसके दिल मे खलबसी पैदा करता ई, 
तक स््ीक्े कटाक्त-वाण उस पर श्रखर करते दें, कामारि 
भिव चे मति भे परये सब कुष्ट नहीं कर सकते। भग 
वान्‌ शिब श्रौर कामदेव भं वैरदे, प्रतः शिवभक्त पर कामदेव 
पने श्रस्त्र नही चला सकता 1 


( मै ) 


छप्पय । 
अरे क्राम वेक्राम, धनुष टकार तर्जत । 
तू को$ व्ये बोल, काहेको गरजत। 
तेतेहठी तू नारि, वृथाहं करत कटाक | 
मोहि न उप्रजे मोह, छह समर रगे १8 । 
कत चन्द्रचूड के चरण फो, भ्यान अमृत बरपत 1§ते। 
अनन्द असण्डानन्द को, ताहि ममृत सस क्यो हित ॥१००॥ 
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कोपीन शतशखर्डजज्जञरतरं कन्था पुनस्तादशी 
निभ्चिन्तं सुखसाध्यमच्यमश्वनं शय्या एमशान घने ॥ 
भि्रामित्र समानतात्तिविमला चिन्वात्िशल्यालये 
ध्वस्ता शेषमदथ्रमाद सुषदतो योगी खसं तिष्टति ५१०१ 


चही योगी खुषी ६, जो पकदम से पटी-पुरानी सेकर्डो 
विधो से यनी कोपीन पनत ₹ जीर वैसखीष्ठी गुदडी भोढता है, 
जिसके पास चिन्ता नदीं फटकती, जो सुखसे मिला हुमा भिक्षान् 
प्वाता है, ओ ष्मशान-भूमि या यन्मे सो रहता है, जो भित्र मौर 


( २८५ )} 


&1 रेसों के दो भित्र चोर गव, होते ह 1 जिनका वे भला करते 
हे, जिन्टर' कुद सहायता देते हे श्रथवा जिन्हं उनसे कुष्ट मिलने 
कौ श्राणा रहती ३, वे मित्र बन जाप ई, पर जिनका खार्थं 
साधन नदं होता, जो उनक्रे ठा बाट रौर वभव को फूट खसे 
नदौ देख सक, वे उनके नाश को चेष्टा करते च्रौर उनके दु्मन 
हो जाते ई! इसलिये उन्डं रात-दिन शलभो से बदला लेने, 
-श्रौर छन्टे' पराजित करमे कौ पिक्रके मारे च्षण-भर भो सुख कौ 
नद नौं च्रातौ । अने वैभव श्रौर एेग्वय को देख कर न्दे खत 
ष्टो अभिमान ष्टो भ्राता ह)! भ्रभिमाम के नेमे वे रनयं करने 
नगते ई, इखपे उन्दः सद्दा भयभीत रहना पडता हे । बडूत 
क्या करै" जिनको श्राप श्रमोर देखते & जिनको श्रापस्ती- 
पुत्र धन-रत्र गारी-घीडे मोटर प्रति से सुखो टेखते €, षै 
वास्तवसें करा भो सखौ नहीं । सुखो वरो ईहे, जिसे किसो 
-चोकवी क्ञरूरत नरी, जिसे किसो से वैरश्या प्रीति नरह, जिसे 
चरा भी अभिमान नरी, जिसकी इन्द्र्यो वण मदै, जो कभी 
चिन्ताको पाख नदरी ग्रामे देताग्नीर जो ब्रह्मानन्दे दो मन्न 
गता ई । भला राजा मद्धाराजा शरीर धनो रोग इस सुख को वौसे 
पासखक्तेङै१ अगर सुसौ होना चाद, तो खखारको त्याग 
कर, एकदम ये नियिन्त होकर, परमात्मा के सिवा किसौ भौ 
+चोच्ञ कौ चिन्ता न करो । 
जोलोगखसार्‌ त्यागे, वद्‌ सच्चे मनसे त्यागी , टैग वत्यै 
से को$ लाभ नरी । आजकल रेखे वनावटो सष्टामा बहुत 


( २८४ ) 


शचुमो को समान समस्ता ₹ै, जो सी ्गेपडी मे ध्यान कपत 
है ओर जिसके मद मीर श्रमाद्‌ सम्पूणे रूपसे न्ट दो गये £ ।१०\। 

फटी पुरामी कोपीन पष्टनमे, चिथ कौ गदड भ्रोढने 
निचिन्त रने, सख से भिस भिचताच्र कै खाने, संरघट य 
जङ्गल भं सो रइने, दोस्त श्रौर दुश्मन को वराजर समभन श्रौर 
नितान्त सूने घर म पवित्र ध्यान करने ते लिखे मद श्रौ 
प्रमाद नाथ हो गये वरी योगी संसार में सुखी है! १२ 
मद्राषुरुषों को किसी मी वसु कौ इच्छा नरी होती । निर 
किसो चौक कौ इच्छा नरी, उक्षे किसकी गरज १? जो भित॑ 
रौर शत्रु को एक नजर से टेखते ई, जर्हां जगद पाते ₹ै वौ 
पड रद्रते डे, ज मिन्व जाता € वरी खा सेते ई, उन्हे न चिन्ता 
रा्तसो सतातो ३, न उरं घमण्ड पोता € श्रौर न छदे मसौ 
्रातीडै। वेतो ब्रह्मके ध्यानम मग्न र्ते &, इखनियै 
दु ख .उनक पार नीं श्राता, वै सदा ख मेँ दिन चिताते €। 
जो लेग वटिया-अच्या कपडे पद्नते दे, ाल-दुशाले भ्रोढतं 
३, ्रच्छे-ग्रच्छे स्वादिष्ट भोजन कारम, मणखमसी गदे तकियो 
प्र सोते ड, किसी को दोस्त श्ररकिसो को दुश्मन सममे 
द, रह्म का ध्यान नकली कर,'नको चिन्ता लभी ष्टी रतो 8! 
देखने मे वे सुखी मालुम ष्टोते &, पर भोतर-हो-मीवर उनकी 
भ्राखा जना करती ड । चिन्ता उनको खोखला कर डारती € 1 
क्घोकि वदिया-वदिया भोजन श्रौर वस्ती के लिये उम्टः षदा 
उपाय करने पठते &, भौर उनकी रला की चिग्ता करमो पडती 


( २८७ ) 


प्नोख कान श्रादि पाचों प्नान-इन्दरियो को वधम करनाया 
श्रपनै-श्रपने विषयो से रोकना रूर हे। बहत से सोग, 
ज्ञाद्धिर मे सिद वनने कै लिये, हाय पौव प्रश्ति केन्द्रिय से 
काम नी सेते, किन्तु सन में भाति-भाति कै उन्दरिय-विषयों 
की इच्छा किया करै ई । भगवान्‌ कष्ण ेसो को पाखण्डी 
कते ई! 
सव से श्रच्छा भौर सिद पुरुप वरौ ₹, जो क्लाहिरातो 

काम करता, किन्तु श्रन्दर से मन भौर ामेन्दियो को 
विषय-वासना से रोकता ई । गौतामेकद्ाईै - 

यस्त्विद्धियाणि मनसा नियस्यारसतेऽरन 1८ 

कर्मन्धियै कर्मयोगमसक्तं स विरिप्यते ।[9॥ 


३ श्र्जुन । ज मन से भख कान नाक श्रादि इन्द्रियो को 
वगम करके श्रीर इन्द्रियों फे विष्यो मे मन म लगा कर “वामम 
योग करता §इ+-- वहो ये ई । 

रहोम ने यौ बात कसी श्रच्छौ तरह कष्टौ ई,-- 

जो “होम” मन हाथ ई, मनसा करटं किन जादि । 

जल मेँ छाया जो परो, कायां भोजत नाहं ॥ 

तनको योगो सब करर, मन को विरला कोय । 

सजे खव सिधि पाद्ये, जी मन योगो दोय 1 


मतलब यद डे किदटौग करम से कोद लाभ नही । जिन 
का दिन साफ़ ईह, जिनके दिस से वासनायें निकल गः ह, खन्द 


~+ 
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देखने में राते हे, जो जटा-जूट बदा ते ह, खाक रमा रेतेङः 
अदिं लाल कर सेत ह, गगा में पद्रो खद रहते &, शूलो कौ 
शय्या पर सोते द, पर ठउनकौ त्राणा च्रीर ष्णा नहीं जाती । वै 
चाददिरा कष्ट उठारे ई, कर्मेन्द्रिय से उनका काम नीं नेते, 
पर मन श्रीर्‌ न्ञामैन्द्रियो को वश में नदी करते, वामनाग्रौका 
त्याग नरी करते, इससे उनका जवन वथा जाता ₹है। पष 
लोगो कै सम्बन्ध मैं मदात्मा कबर कष्ते है ;-- , ` 


निरवन्धन वधा रहे, वंध्या निरवन्धं दोय 1 
कमं करे करता नही, दास कहावै सोय ॥ 


क्ष्ण भगवान्‌ गीता के तीसरे अध्यायके द्टे श्लोक म 
कते ह :-- | 


कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ 1* 
इन्दियार्थान्‌ विमूढात्मा मिथ्याचार. ख उच्यते ॥ 


जो मनुष्य कर्मेन्द्रियो को वमे करके दु काम तो नदीं 
करता , किन्तु मनम इन्दयो कै विषयो का ध्यान किया करता 
द, वद्ध मनुष्य भढा शरीर पाखर्ड रै । 

मतलव यद ह, कि मनुष्य को दाथ, पाव, संह, युदा च्रौर 
लिङ्गिको वशं करसन श्रौर न से कोष्रकामनम लेनैषि 
कोड ताभ नर्द, इनसे ती इनका काम सेना ही चाददिये, किन्त 
ख, कान, नाक, जभ च्रीर तचा को व सिं करना चादि । 


{ २८६ ) 


होन मन पर परमावाका रद्र जल्दौ चटता इडे, किन्तु वासना- 
युक्तं मन पर दरगिल्न नरी । इसलिये मन को वासना-रौन 
करना चाद्धिये। साव टौ भक्ति भो निष्लाम करनो चादिे । 

द्वरे से मुराद न माँगनो चाद्ये । कामना रख कर भक्तिं 
करने से कामना नियो पूणं ्ोतो है-टग्वर भक्तको श्चा 
श्रवश्य पूरौ करता हे , पर वैसी भति से परिणाम में मयद्े, 
क्योकि फलों के भोगन फे लिये जन्मना श्रौर मरना पडता हे । 
किन्तु ज सोग चिना किसी श्च्छा के परमात्मा कौ भक्तिं करते 
ष, षे सुक्ि लाभ करे इ-उम्द जन्म सैना श्रौर मरना नदी 
पडता । 

"आ जव साधका क्ते मनमे इष्ट कामना नहीं रदती, तव उसकी 
मनसे ईर्पा-दरेष भौर मिव्रता-शतुता सव दूर हो जातौ हे । वह 
सव जगत्‌ कौ एक नजर से देखता ह । वड मतुष्यों को भाशा 
नरी रखता, केबस परमाना कौ शरण से सेता है, इसलिये 
उसे सहज में सुक्ति भिन जातौ ₹है। मोखामो तुलसौदासजीम 
कषा ई - 


तव सगि मतं सव वड, जव लगि ह इष्ट चाद । 
, चाद-रदधित्‌ कष्टको श्रधिक, पाय परमपद याह ॥ 


# , 
जद तकं मन में दराभी चराणा रतो ई, तभोतक्ष मनुष्य 
किस को बडा मानता & सीर किसी का दास बनता § , जव 
आशा नष्टौ रहत, तव वद्ध सब को समान समभता इडे श्रौर 
१६ 
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नाने घोने प्रति दिखा कामो या दूकानदारो को करए 
नद्यै ह । ररम कद्धते ह, मन यदि हायभें ह तो मना. कर 
क्यों न जाय, हानि नरी, कींकि जलमें रोर कौ परदछई पड 
से शरीर नही मोजता । लोग रौर को जोगो करते डे, तिलक 
छापे लगाते हे, जटाजुट वटाते दै, नेतो को सुखं कसी ह 
भूत सलते इ, कोपोन बाधते हे, पर मनको को$ निरलार 
जोगी करता ३ ! लोग ऊपर से योगौ बन जाते ई, पर म 
उनका विषयभोगे मे लमा रता ३ । एरोर से चार जो काम 
बधो न किये जार्यै, पर मनम विषयो कौ कामनान हहे, यानै 
रीर जोम न दो, मन जोगी हो जाय, तो सिदिया मोच 
मिलने ने सन्देह नरी । सारा यद्ध कि, सनक योमी हीमे हः 
ङौ ईष्वर मिलता हे । 

सदाकवि ज्नोकृ कते दें .-- 


सरापा पाक ह धोथे जिन्दोनि दाथ डुनिया से न 
नहीं दाजत कि वह पानी वदारय सरसे पाऊं तक ॥ 


जिन्होंने दुनिया खे हाथ घो लिये &, वे सिरसिर्पाव तक 
दष्टो गये द्धं! छनं सिरे पांव तक पानो बहकर खनि 
करने कौ क्तरूरत नहीं । ` 

मन जब वासना-होन षो जाता ह, तब वह खड दिया 
खला क्षे समान टो जाता हे । सखो दियासलाई जिस तरह 
भट जन उठती ३, पर गीली नदी जलतो , उरो तरद वादन 


॥ 
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कारण ह, सवात फो जाम कर भी भयुप्यो ! उनके चकरमें यों 
पडते दो ? इख चेष्ठा से छया छाम होगा ? अगर आप को हमारी 
बातका विश्वास ही, तो आप अमैक पकार पै आशा जालैः 
रखने से शुद्ध हप चित्त को सद्रा कामनाशरु स्यंप्रकाश्त रिचजी 
के चरणों म रख्गाओं ¡ ( यथवा पनी श्च्छर्मो फे समूल नाश 
करने फे विप, पपे टौ आत्मा फे ध्यान मे मन्न हो जासो ) ॥१०२॥ 
राप भ्राज जिन विपय-छखों को देखकर फुले नष समते, 

वे विपय-सुख सदा श्राप के साय नर्द रहेगे। वे भाज रहे, 
तो कल न्दी रे ग । वे बिजसो को चमकके खमान चद्चल ई, 
श्रभो चिजरी चमक भौर फिर नदीं । आप रेषे नभ्वर, असार, 
> चणस्थायैौ शुखो पर मत भूलो । दोण करो ! श्चापकौ काया 
नायमान्‌ ई । चाप सदा इस संघार में नरी ररे गे। भ्रापकी 
किन्दगो का कोष्ट भरोषानदी! प्रापकाजी दम श्राताद, 
उसे हो गनीमत समभ्िये। श्राप एक कृट्म रखकर, दूसरा 
कृदम रखने फी भी हट श्राणा न कौजिये। शभापका जोवन 
वाके कोको से छित-भित मीके समानद । श्रमी चटा ररौ 
री, देखते-देखपै हवा छम का-का-कषां उडा सेगद, आकाग्य 
शफ हो गया । यह सारा ससार, खार कं सुख-भोग शरीर 
श्ो-युतर धन-रत्ादि समी खप्र को सौ माया इ । यद दुनिया 

~~ ड रोचन श्रनेक श्रादमौ सुखािरखाने, खराय या 
। ४ भाते भ्रौर जाते है, सदा उनमे को नरह 
जिस तरद एक दिन या दो तोन दिन उदर कर 


( २६० 


सब का श्रासरा दोड एक माच परमात्मा का आसरः पडता, 
इससे उसकी, भववन्धन से द्ुटकारा मिलकर, परम पद को 
प्रापि दो जातो द्। , 


छषप्यय । 
कन्थ अर शरोषन, फटी पति महा परात्र । 
विना याचना भास, नीद मरषद मेसा । 
रह जय सो निधिन्त, फिर जिता मन आते । 
म ४१ १५. 
रात्रे चितेकू शान्त, अनुषित नक्षिं मष । 
जो रहं टीन जप्त बृ, तित जरु जागत्त यदा । 
है राज तच्छा तिहु सुवन को, एते पशषन को सदा ॥१० ` 
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मोगा भ॑गुरङ चयो वहुविधास्तिरेव चायं मव- 

(थ [4 [द [ # भ ~क 
स्तत्कस्येव छते पारिश्रमतरे लोका रत वेष्टितः ॥ 
अआशापाशशतापशन््तिविशदं चेत॒ समाधीयत 
कामोचिदत्तिवसे स्वधामनि यदि धद्धेयमस्मद्रचः१०२ 


नना प्रकारके विषय भीग नारामान्‌ सौर ससार-वन्धन के 


| 
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कारण है, इसधात को जानं कर भी मचुप्यो ! उनके चक्रमे क्यों 
पडते ही ? श्स चेष्ठा से क्ष्या छाम होगा ? अगर भप को दमाय 
चातका विश्वस ष्टी, तो आप अनेक प्रकार फे आशा जिके 
गदूट्ने ते शुद्ध पट चित्त फो सद्‌ा कामनाश्क स्यप्रकाशं गिवजी 
कै चरणो मँ खगाय । ( अथवा सपनी इच्छायं फै सभ्रूट न्रा 
करने फे लिए, मपने हौ आत्माफे ध्यान मँ मर दो जायो ) 11९० 
श्राप भ्राज जिन विषय-सुखों को देखकर फुले नदीं समाते, 

मै विपय-सुख खदा श्राप कै साथ नदीं रहेगै। वेभाज द, 
तो कल नद्यै रहे गे । वै विजलसो को चमकके समानं चच्चल दै, 
अभो त्रिजलो चमकौ श्रीर फिर नही ! राप एसे न्तर, अखार, 
-‡ चणस्धायै सुखी पर मत भ्रूलो । शोर करो ' श्रापको काया 
नाणमान्‌ ह 1 आप सदा स खसारमें नरी ररगे। श्रापकौ 
किन्दगो का कोई भरोषखा नही । सआपकाजो दम च्राताङ, 
उसे हो गनोमत समभिये । श्राप एक कदम रखकर, दूसरा 
कदम रखभे क्ये भी टट श्राणा न कीजिये! श्रापका जोवन 
हवाके कोको से छिक्-भित्र मेघीके समान ड । श्रमी घटाच्छा रहो 
यौ, टेखते-देखते हवा उन कर्द -का-कदां ठडा लेगद्र, आकाश 
सफष्टोगया। यहसारास्खार, सुखार के सुख-भोग श्रौर 
सनो युव्र घन-रत्रादि समी खघ्र कौ सी माया ई । यह दुनिया 
सुसाफिरखाना हे 1 सो ्रनेका श्रादमौ सुसापफरिरखाने, सरयया 
घमेणालाश्चो मे मापे भौर जाते ई, खटा उनमें कोद नद्ध 
रहता । वे जिस तर एक दिनि या दौ तोन दिनि ठर कर 


( २६२९ ) 


चले जाते ई, उसो तर श्रापको मौ, इस दुनिया-रपी सराय 
चन्द रोर कृयाम करके, परारी जाने ष्टोगा । ये सामे सामान य॑ 
के यदीं रह जागे । ये सव पसे हौ रररे, पर श्राप न रगे! 
इसलिये आप होशियार रद्िये, भूलिए मत । आप श्राज निसं 
जवानौ पर इतने इतरात रौर इतमे.ृद्धार-बनाव करे ईह 
भो चन्दरोक्ञा ईै। यद चार दिन कौ चांदनी हे । दस बाद 
भ्रधेरो रात निखयौ आवेगी , र्यात्‌ इसके बादं तुापा श्रव 
रावेगा । उस समय चाप करौ यद भ्रकाड, यर उद्छल-कूद, 
यदे ए ठना, यद सं मयेडना--सब वा हौ जायगा । शाप 
"गोप्रदो लाढी छेक कर चलने लगेंगे । शआ्रापका ूप-लावण 
नाण्ष्टो जायगा) जो लोग भापको खुबसूरत समभ्रकर भ्राज 
प्यार करते &, वे हो कल ्राधैको देखकर नाक भौ सिकोडगी। 
फिर भला, राप रेसौ नश्वर निकम्मो काया पर दों इतना चभि- 
मान करते इ १ आप श्रद्द्धार को त्यागिये शरीर अपने तिये 
उस खिखाडो का एक मिद का पुतला-माव् समभिये ! सव 
को शम कामना जर परोपकार फौलिचे, नौर कमात अपर 
वनानेवाले से हौ दिलत लगाष्ये । दसौ सै श्रापका कस्थाय ३। 
यद जगत्‌ कुश भी नरी, कोरा श्वम ड) यद खगमतैचिका 
या सप्र कोसौ माया हे] इख पर ज्ञानी नहीं भरूलपी 1, मषा 
अुन्दरदाख जो क्ते ई :- | 
' कीज पषलन कौ सेन पर खतो धाद} 

जब लग जाग्यो तौ स, श्वति सुख मान्यो ई ॥ , 


{ २६३ ) 


नीद जवं श्रा, तव बाहो करं खपन भयो । 
जम परयो नरक के कुण्डम, यु जान्यो ई ॥ 


अतिदु खपावे, पर निकास्यो न क्य हौ जादि 
7 जानि जब परयो, तव खपन दखान्यो डे ॥ ^ 


यद भ.ठ वह भ.ट, जाग्रत खपन दों । 
“सुन्दरः कदत, च्रानो सव श्म मान्यो ₹ ॥ 


+ छप्पय ॥ 


अति चच्छ ये भोय, जगत चत्र तैसो। 
तू कथो मटकर्त मूढ जवि, सत्तार जैसी । 
जआपारप्ती काट, तित्ति त्‌ निर्मल हवैरे । 
साधन सापे समाधि, परम निज पदको हवैरे । 
करि रे अर्ति मेरे घचन, दुरिरे त शह ओरको । 
, छिन यष यहं दिन्‌ ल्य, निज रास क भारक) ॥०२ 
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९ धन्यानां गिरिकन्दर निवसता ज्योति परं ध्यायता- 
मानन्दाध्जलं पिबन्ति शषूना नि शकमद्धेशया ॥ 
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नरौ वौ जो धार चली गई ३,' लौटकर नदी भ्रायेगौ। जो 
दिन चले गये ३, वापस नरं श्रायेगे ! जो दिन ्राज ड, वह 
कल ई । कल कोई नई बात नरं हो जायमो । श्रतः जी कल 
करना ई, उचै राजसो करो, चौर जो श्राज करना ३, उपे रभो 
करो , कमोकि यदि पल भस्मे प्रलय ही गई--ग्राप चल वर, तो 
फिर कब करोगे १ वचपनसै ही राम नाम रटना अच्छा हे। ज 
लोग वचयपन से ठौ तैरना सीख सेमे ड, वे घोखेपे नरी इवत । 
जो लोग यरी विचार किया करति ड, कि असुक काम ह 
जायगा, तो उसके वाद्‌ हम सव गृहस्योके गड दोड भगवत्‌ 
भजन करेगे, वे इस तरवो विचार किया डी करते हे कि, इतने 
मे उनका समवय पूराद्धो जाता ई भ्रौर काल उनका चीटा 
पकड कर छन्द लेजाता ड ! उख दुत्त ब वहत पष्छताते श्रौर 
सिर धुनते दै, लेकिन उस समय द्धो क्या सकता ड? उस 
समय उनको गति उस भरे कौ सौ होती ड, ओ कमलके मुख 
मे बन्द्‌ होकर कता डः-- 


~ल ^+ श चणो 


, € राति्मसिष्यति भविष्यति सुप्रभात), 
भाखानुदेग्यति हसिष्यति पकजालम्‌ 
दरत्थ* विचिन्तयति कोशगते दिरेफे । 
षा हन्तं न्त नलिन गज उच्नद्ार ॥ 


॥ 


बड बडे शाल के ल्ट को षेद डालमे कीं शक्तिं रखमेवाला 
(२१) क अ 
भरा, प्रेम कै मार, कोमल कमलम बन्दष्ोजाता ड । रातष्टो 


॥ 


वैराग्य शतक 2 


^| नै 





4 भ्य कमल में येडा भा अनेक तरद कै विचार करता है 
दतने मैं हाथी आकर भया समेत क्मट को लाजाता ₹ै। 
यही देशा हमारी ह । हम रात दिन चिषय-भोगों मँ टे 
रहते दरं मौर त्यु अचानक आकर ह्मे री जाती है । 

पृष्ठ २६६ ) 
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जाती हे च्रौर भौरा कमलके भीतर वैठा इभ्रा विचार करता 
हे श्रव रात कां ्रवसान दोगा, सवेरा होगा, सूरज उदय 
होगा भौर यदह कमल खिल जायगा, तव न्ने निकल जागा । 
णेव रात-भर यदद श्रानन्द्‌ कर” वद तो एसे विचार करता 
षो रता है, कि जद्रसी हाथी कमलको उखाडकर मुँहमे रख 
लेता हे श्रौर भरे के सन-कौ-मनमेंष्टौ रह जातीहै। यरी 
दशा खुसारो विपय-लोलुपों कौ इ । वह विचार बाधा हौ करते 
हेश्रौर काल न्दे सुद्धमेंधररेताईै। श्रत ष्टोखकेतो, 
वचपन मेँ हो ईश्वर-भजन करो । वचपन मेँ यदि रेखा सौभाग्य 
नदो, तो जवानी मँ तो न चक्रो । जवान इसके लिये अच्छा 
--+समय ईह! उख श्रवस्या मे शक्ति रतोदै। जवानी से 
$ष्र-भक्ति करनेवाला नियय रौ मोच या स्वभ पाता ई 
कदा है - 


४ दान दरिद्रस्य प्रभो भान्ति 
युना तपो क्ञानवताश्च मौनम्‌ । 
इच्छा निठत्ति्च सुखासिताना 
टया च श्चूतेषु दिव नयन्ति॥ 


+ दष्प्रिता का किया दान, निग्रह अनुग्रह को शक्ति ने पर 
धमा, जवानो कां किया तप, विदान्‌ होकर सुप र्ना, सुख- 
भोग को साम्य होने पर इच्छाश्रों यो रोक सेना भौर प्राण्य 
पर दया करना-चे स्वर्गं कौ प्राभि कराते ₹े । 


{ २६८ ) = ~ 
ईे-र-भजन मे अज-कल सत करो । ` 
~न ` 


1 


१ 


एका धनवान खदा घर-धन्धो म सोन रहता या 1 उसके 
स्तो उससे वहुत-कुष्टं कती कि, ३ खामो ' यह शरोर विषय- 
भोगों क लिये नरी, बल्कि परमात्मा कौ भक्ति के लिये सिरा 
डे । दरस पारस-मणि समभ्कर, इषसे मोक्त-रूपो सोना वना 
म्तोजिये। रेखा न हो किञ्चाप सोना न वनाव श्रौर यह पारत 
मरि पकतेहौ भरापसे दोन लीजाय। इस शरोर कावा 
म्बार भिलना कष्ठन ह) ८४ लाख योनियं मोगने के बाद 
य्ह मनुष्य-चोला मिला है । इत वारयदि इसे काम न लिया 
जायगा, तो फिर चौरासी लाख योनिर्यो मेँ जन्म-मरण होने पर 
यदह मनु्-चोला मित्तेमा, इसलिये टो चार घडो तो सव तरणं 
से मनयो हटाकर परमामा की याद्‌ क्रिया करो ¦ स्त्रो उसमे 
वार वार कतो, पर वह सेट उसको बाते टाल देता । 

एका दिन कट बोमार द्धो गया। उसने शटानी से वैद्यकं 
तुल्यानि को कदा । सानी ने व्रैय तो बुलाया । प्रैयने नाडी. 
नल देख, रोग का हाल पृष्ठ, दवा का नुखखा लिख दिय 
रोर सेवन-विधि बताकर चला गया । चेडानोने पष्ठाये केयर 
खे दवा मेगा, श्वासे रखटी। दिन-भर द्रो गया, पर सैटको दवा 
नदो! सभ्या-समय सेठने कष्टा-“कवा दवा नदीं मगाण ?` 
सेटानो ने कडा-"जो, दवा तो संगाी &, पर वह रक्छो उस 
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ताके ।" सेठनै पूष्टा-“भवतक दो कों नदीं?" सेठानोने कद्ा-- 
“जदो क्वा हे १ भाज नहं तो कल, कल नदीं तो परसो द दरंगो । 
कभोनकभी देषो दमो ।" सेठने कद्ा-“भगर न्नै मर गया, तो 
दिवा फिर कोन कास श्रावेभो १” सेठानोने कहा--“मरने को तो 
श्राप मानते द्रो नरं । पै जव-जख भगवत्‌-भजन करनेको कतो 
दध, तब-तव श्राप क देते ई कि, देखा जायगा, जल्टौ थोडे टो 
डे! यदि ्रापको भरने को ष्टो याद्‌ टतो, तो रेखा न कते । 
श्राज दवा के लिये भ्रापकोमरमे कौ याद राई है 1 जिख तर 
दवा कौ रोगनाथ के लिये क्रूरत ई, उसो तरद भजन- 
पूजन कौ जन्म-मरण का फन्दा काटने के लिये क्ञरूरत ई । 
-+एेसा न षहो कि, पश-योनि मिन जाय श्रोर सारा गुड गोवर षौ 
जाय 1" श्राजस्तीकाउपदेणनग गया! सेठकोवेराग्यद्ी 
गया। सेठानी ने उक्ते दवा पिला दो भौर वद श्रच्छाभोष्टौ 
गया । उसो दिनसे उसने ईश्वर-मजनमें लौ लगादो । वह रौर 
सब श्रूला,-पर लिन्दगों भर मौत श्रौर ईग्षर कौ न भून। । 


मोत को हरदम याद. र्खो । 
एक बादश्य मे अपने दरवार श्रौर वैठने के खानों मे 


चृत्रे बनवा र्दी थौ! बड चाहता थाकि, मै हरदम कत्रा 
` को देखकर मौत कोनमूनु। मौत को याद रहने से 
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पापो से बचा रङ्गा पौर ईैश्डर्को न भूल गा । हमारे य के 
श्रनेक सचे सिद अक्सर श्मणान भूमि में शौ श्रपना शा रते 
है । सारांश यद, मतुप्य को अपमौ मौत की याद षदा सखन 
चाद्ये, ताकि संसार चे वैराग्य होकर न्नान टो श्रौर भान श 
मोक भिले  म्ावमा वबौरने खूब कवदंस्त चैतावनो दी £ 


“कविरा" ज दिन आज ड, सो दिन नहो काल । 
चेत सवौ ती चेतियो, मोच परो हे ख्याल ॥ 


@ कबीर । जो दिन श्राज &, वद्ध कल नहीं होगा , यानै 
श्राजका सा मौका फिर कल न भिसेगा। चेतना रै तो चेत जा । 
देख, तयु सेरी घात में ३ 1 चरे पर विज्ञो कौ तरह भद 
मारना हौ चाहती इह । | 

गोखामोजो ने भो खून कादा ३. 

"तुलसी" विलवब न कीजिये, भज लीजै रघुवर । 

तन सरकसते जात &, श्वास खार सो तोर॥ 

काल करिसो श्राज कर, श्राज करेसी अव । 

पल भं प्रलय होयगो, बडरि करोगे कवे ? 

तुनसोदाससी कषत ड, देर न करो, भगवान्‌ को भन लो, 

क्मोकिं तन-रूषी तरकसं से भ्वास-रूपी तीर, जो सार ₹निकला 
जातादै। जो काम कल करना ड, उसि श्राजष्टौ कर डाला 
श्रौर जो श्राज करना ३, उसे अभो कार डानो , क्योकि यदि 
पले प्रय छो गड, तो फिर कब करोगे ? 
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जो मनुष्य दिन-रात घर-धन्धों सँ ही लगे रतै ई, कभो 
षुण होते है, कभो रज करते दै, कमो कन्या फ वेधव्य-दु ख को 
देखकर जलत रहते ई, ती कभीो पुत्रके मरण से श्रौँधा सुह किये 
प्‌ रदते हे भ्रयवा कान्ता-वियोम या स्त्रो के मरण से तडफते दः 
अधवा धनदठदि कै लिये दौडते फिरते & , सेकिन परमात्माका 
नाम कमी नहीं सेते, यदि सेषेदतोष्टाय को तो गोसुखो में 
र्ठते ई, पर मनफो विषयों मे लगाये रहते &, लोगो से वतिं 
करते रदते श्नोर खडासड माला फरा करते ई रेसों के पास 
एक दिन भो चतुर पुरुषों को न रहना चादिथे। का ई- 


# राज धर्मविना, दिज शविविना, प्रान विना योगिन 1 
कान्ता सत्यविना, हयो गति विना, भूषा च न्योतिविना । 
योदा शुरविना, तयो ब्रत विना, छन्दो विना गोयते। 
स्बाता खेद विना, नरो रि विना, मुश्चन्ति शोघ्र बुधा ॥ 


धर्मौन राजा को, भोचरीन ब्राद्मण को, न्नानरहोन योगो 

को, अरसत्ववादिमी स्वो को, गतिरीन घोडे कोऽचमक-दमक 

रदित गहने को, शूरतारीन योदा को, नियम रदित तप को, 

न्द विना कविता को, सेह-रोन भार को चौर हरिभक्त 
{रदित पुरुप को बुददिमान लोग भोघर हौ छोड देते इ । 

प्रिभक्ति रदित पुरुष को चतुर सोग इसलिये त्याग देष 

द, कि उखकी सगति मेँ उनका मन मौ करौं वैखा नो 


जाय । सनुव्य जसी सङ्ति करता ई, वैसाष्टौ षो जाता &। 


4" 
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जो विषयी पुरुषो कौ सद्गति करता ई, वद विषयी दी जावा ङे 
परजो न्नानी भरर वैरागिवों को सद्ति करता है, वह न्ना श्रौर 
वैरागी हो जाता है। मह्ययुरुभों कौ रक शुभ दृ से मण 
निद्ाल हो जाता हे , यानो भव-वन्धन से उसका पोश्ा कट 
जाता धै । दम श्राग दोनो तरह क टषटान्त देते ई-- ` | 


षै 


एक राजा ओर मह्या । 
-~-&*<ॐ--& 


विस जङद्गल में एफ महात्मा रते धै ¡ वह पेड-पत्ते श्रौर 
खवा खाकर जिन्दगी वसर करते थे ¦ नकौ ओोद्रत सारे देश ~ 
मेँ कौल ग । उस द्णके राजा मे मी उनके मिलना चाहा! 
यज्ञोर मे यह खबर महात्मा को दौ । महासा उस जङ्गल कौ 
चोड भागने को तैयार हुए, लेकिन सन्ती कै बहुत सभाम 
जभानमे से वद वदाँ रह गये मौर राजा को ट्शैनदटत पर भौ 
रक्तो टो गये 1 | 

एक दिन राजा पने परिवार ग्रौर दृग्बारियों सभेत मदाना 
कै दभैनको गया 1, सद्ाकाकेदूर्भन कर वद वद्ुतष्टी सुग इभा 
ओर उनसे नगर मेँ चलकर वाग भै तप करम वौ प्रार्थना कौ। 
महामा बद्ुतक्तोर देने से इस बति पर राजो ष्टो गया। राजा 
ने अपने वाग मै उसके लिये एक एकान्त कमरा सृ जवा 
दिया। मखमलो गदे, तकिये, कीच, परलग श्रौर कुरसिर्या 
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रखवा दी भ्रौर चौदद-चीदद् वरख कौ सुन्दरो मनमोहन 
कामिनिर्यां मद्वात्माजो कौ सेवा को नियुक्त कर दी । 
महामाजो खव श्रानन्द्‌ से दिन गुलारने भ्रौर विधुवदनो 
क्िमिनियो को भोगने लगै। चन्द्रक मे हो बह विषयो के 
वशोभ्रूत टो गये । एकं दिन राजा फिर उनसे मिलने गया । 
उसने देखा कि, महामाजो का रद्न रूप शुलाव क फुल जेखा 
हो गया है! वह मसनदके सष्टारे रटे इए ड ओर चन्द्रानना 
स्त्रियाँ उन पर मीर्ल कर रष्टो ह । यदह तमाशा देख राजा 
को वडा दु.खष्ुख्ा 1 उसमे रपमै सन्तो से य डाल कडा । मन्दो 
ने कहा, “मद्ाराज  निहत्ति मार्गं वालो को प्रहत्ति माग 
वानो को सद्गति शलकर भो न करनौ चाद्ये । कदा हे - 


+ «कामिना कामिनीना च सद्धात्‌ कामी भवेत्‌ पुमान्‌ । 

देहान्तरे तत॒ क्रोधी लोभी मोही च जायते ॥ 
१ “कामं क्रोधादि खसगाद शुद्ध जायते मन । 
अशुद्धे मनक्ति ब्रह्मज्ञान तच्च विनश्यति ॥” 


कामौ पुरुवा चीर स्तियों कौ सद्गति से पुरुष कामो हा 
जाता हे श्रौर जन्ान्तर में क्रो श्रौर मोरो हो जाता ई। 

काम क्रोध श्ादि के सम्बन्ध से मम भो श्रण्द ष्ठो जाता 
हे अशद मन से उपदेश किया इरा ब्रह्मज्ञान भौ नट हो 
जाताडे। 
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एक महात्ना ओर वेश्या । ` 
ष ` श 


एक मात्रा एक दिन वा मे भगत इए शरोर कोच 

लिदसे हए एक मकान के छन्ने फे नोचे जा खंडे इए । वर 
मकान राजाकौो वेष्याकाथा। महामा स्दींके मरिथरः 
यर, थर-थर कोप रहे ये । वेष्या कौ दासी ने महामा को देखा 
प्रर अपनी खामिनी से सारा हाल जा वादा । वेष्यान का 
"जाच्रो, महात्मा को लिवा लायो 1" दासौ उदं ले प्रा । वेशवाने 
उनको सान कराकर नये कपडे पहनाये श्रौर भोजन कराया । 
इसके बाद प्रापभोजन करे उनके पास गर श्रौर षदे पलंग पर. 
लिटा कर उनक्षे पैर दावने लगी । मदामा नै एका नकर भणी 
वेष्या को तरफ देखा जीर ठसक दयते श्रत वी धारा बहा दौ। 
वह सो गये च्रौर विध्या रात-भर उनके चरण चापतो रदी। 
सवेरे्षै वक्त वद्र सो गई योर महामा उठकर चस दिये। भोर 
उठते रहौ वेश्या मे दासौ से पूषा कि, मद्दामा करां गये ? उष 
का, विं वे तो चलते गये । वेष्या उसो खमय न्ती दोर धरते 
निकल ग श्रौर एक हन्त के नोवे जाकर वेट गद । राजान 
यद समाचार सुनते रौ अपने श्रादमी उसको लिवा लाने कौ 
सेजे । वैश्या नै कदा--“राजा चे कदो, कि श्वर्यं च्रापका 
वह मैला उढाने वासी पडले की भगन नदीं ह ।" राजा नमै यद 
वात सुन कन दे दिया कि, -उद कोद नषे । प्रगसै दिन 
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वह करीं चलो गै । सच दे, सद्ापुरुपो कौ क्षणमर को सगति 
से मद्धापापो भौ निहाल ष्टो जाता ₹है। निस्छन्देह सत्सग 
बडो चोच्र है! कदा इ,- 


¢ महानुभावखषगे, कस्य नोब्रतिकारक । 
पद्मपत्रसित वारि धत्ते सुक्ताफलयचियम्‌ 


मद्ापुरुषों कौ सगति कषे किस को उन्रति नरी होती ? 


कमल के पत्तेपर पडो जलको बूट मोतो को भोभा कोधारण 
वरतो के । 


श्रौर भो - 


> ॥ दोहा ॥ 
जहि जेसी खगति करो, सो तेसो फल सोन 
कदली सोप भुजग-सुख, एक बृंद गुण तोन 1 


जो जेसौ सगति करता ह, वद कैसा हौ फन पाता हे। 
भेह को एक वृद केले मे कपूर, सौप मे मोती भौर सपै-मुखमें 
विप टो जातो ई । 
सवया | 
' भ्रान बटे शुनवान को सगत, 
ध्यान बड तपसी-सग कोने । 
मोह बडे परिवार की सगत, 


लोम वदै घन मेँ चित दीने। 
29 
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क्रोध बटे नर मूढ कौ संगत, 
काम वटे तिय के संग कौने। 

बुदि विषैक विचार बै, 
कवि" दोन" सुसव्नन सगत कौन ॥ 


सत्छग कौ मद्धिमा का पार नहीं । सत्सगसे हौ दस्यु भोल 
वाल्मोकि ऋषि हो गये । पद्मयोनि से पैदा ए ब्रह्मा, कवत 
से पैदा इए व्यासजो, उर्वभौ से पैदा ए विष्ठजी श्र शिरो 
से पैदा इए ऋषि ङ्गौ सत्सग से ब्रह्मत को प्राप्त इए , श्रत 
महापुरुषो का सग करना चाद्िये । “सत्सग” भवसागर से पार 
करने के लिये नीका-सखरूप ई । कदा ई.-- 


= 


ˆ तत्वं चिन्तय सतत चित्ते, 

परिहर चिन्ता नश्वरविप्ते। 
षतणमिद् सव्जनसगतिरका 

भवति भवार्णवतरणे नीका ॥ 


मेणा तत्त्व कौ चिन्तना कर, वश्चल धन॑ की चिन्ता द्टोड। 
यङ जगत्‌ श्रल्कासौन हे, केवल सच्जनों कौ समति हौ भवः 
सागर के पार जाने के लिये नाव के समान) 

दख ममार-ठछन्न फे जितने फल ई, सभी प्रापोके नाग करम 
वाले श्रीर उसे खदादु खों के गरतं में पटक रण्ठनैवाले है, वोवन 
दो फत्त श्रत-समान ई 1 कदा &,-- 
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* ससार-विष-छच्तस्य हे फले श्रखतोपभे । 
, काव्याखत रसाखाद आ्रानाप सत्नने सद 


इस ससार-रूपो विष-दच् के टो फल श्रखत के समान ई - 
2) काव्यरूपी शररत का रसाखादन करना, (२) साधु पुरुषों 
को सद्रति करना । 
किसो ने केषा ्रच्छा उपरेण दिया ई ! इसमे ससार-सागर 
से पारष्टोने का सारा मसाला ₹है- 


* सग॒ सु विधीयता, भगवतोभक्ति्टढा धोयता, 
शन्त्यादि परिचोयता, दृटतर कर्माशु सत्यज्यताम्‌ । 

-# सदिदो श्युपसप्येता, प्रतिदिन तत्पादुका सेव्यत, 
व्रह्यैकात्तरमथ्थता अुतिशिरोवाक्वम्‌ समाक ताम्‌ 1 


साघु पुरुषों का खग करना चादिए । भगवान्‌ में ट्ट भिं 
करनो चाद्ये! श्वमा श्रीर दम प्रति का श्रभ्यास करना 
चाच्धिये। खसार-बन्धन के कारण “कर्म-संकाम कर्मो को 
शोप्र त्यागना चाद्ये ! सदे विदानो कौ रेवा करनी चादविये 
श्रौर उनको पादुकाएंः उठानी चादियें । ब्रह्म-बोधफ एकात्तर 
पणव “&” का जाप करना चाद्दिए श्रौर वैद के गिरोवाक्य 
धवेदान्त" को सुनना चाद्धिये । 

वा ! क्या खव कदा हे । लो इस वचन पर रमन करेगा, 
उसे परमानन्दको भराि क्यो न होमौ ? ्वष्य होमी । 
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योगी जग वितराय, जाय गिरिगृहठा वतत ह । 
फरत व्योति फो व्यानऽमगन जत रपत ह । 
सयक पैठते अङ, पियत निः नयनजल । 
धति धनि हं े धीर,षः्यो जिन यह समाधिवे 
हम सेषत बारी भाग सर,सरिता वाता कूपतट । 
सवत है योश आयुको, मवे निष्टा निर्पट ॥१ ०१ 
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५ श्रातं मरणेन जन्म जस्या चिदुष्चलं यौवनं 
सलोपो धनक्िष्लया शमस शरौदायनाविश्रमै ॥ 
लोकषमर्सीयभिशसा घन सुवो व्यातेपः दजन , 
रस्थेयैर विभूतिरप्यपष्टतः भ्रस्तं न फ केन वा ॥१०४ 

मृत्यु ने जन्म को प्रस रला है, बुदढापे तरे विज के खमान 

चञ्च युवाचस्था की प्रस रका है, धनकी दव्छाने सन्तोय 
शरस रक्खा है, लियो फे हाचभा्वो ने मानसिक शान्ति को 
स्का है, जरूतेवाखो ने गुणों को भसे रकला है, सर्प जीर उद्गी 
जानवें ने वनको शरस रक्खा रै, दुष्टो ने राजामों को प्रस रकल 
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ह, अस्थिरता या चञ्चलता ने घरमश्व््यं कौ प्रस रक्ष्वा है , तय 
एेसी कीनसी अच्छो चीज रै, जो किसी दूसरी नाशक चीज फे 
चगुर मे नष्ट है ११०७ 
7 खुलासा यद ईहे, कि जन्मकोदत्यु काभय द, जवानो को 
बुढापे का भय रै, सन्तोष को ल्लोभ का भय ईह, शान्तिको 
स्ियो के हावभाव श्रौरः विलासों का भय ई, गुणों को उनसे 
जलमे या कुटनेवालो का भय ङ, वनम सपंश्रौर हिसक 
पग्र का भय हे, राजाश्रो मेँ दुष्ट दर्वारियो का भय दे, धन 
रोर र्य में चणभगुरता का भयद्धे) स्षार में रेसो कौ 
श्रच्छो वसतु नदीं 8, जिर किखो का भयन हो। मतल यदे रै 
र कि, ससार शरीर ससारफे सभो पदार्थं नामान्‌ ई । रेस कोई 
षवोक्र नरीं &, जिसका काल नाथ नही कर रेता, श्रवा जिसे 
किस तरद का भय नदो ई । . 
संखारकी य दशा दे, तच भौ तो मनुष चेत नदी करसा, 
यो तो भार्य कौ वात दहै ! अ्न्नानो मतुष्य, सोडवय, श्रपना 
हानि-लाम नहीं देखता, ससार को भूढो माया मे फंसा 
रहता ई! तुलसीदासखजी मे ठीक ही कदा हे -- 


१, करत षातुरो मोष्टवग, लखत न निज दित दान । 
शूक म्वा श्व गहत ट, तुलसो परम सुजान ॥ 
दुखिया खकल प्रकार प्रद, ससुभि परत तोद नाहि । 
लखत न्‌ कण्टक मोन जिमि, अग्न भ्ठत्‌ श्वम साहि ॥ 
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विषयो षौ खष्ग से मनुष्य के मन मै कामना--शच्छा पैदा 
होतो ३ । जव इच्छा पूरौ नीं होती, तव क्रोध रोता इ शरीर 
क्रोध से मोद को उत्पत्ति होती ६ । ` सीद होभी^से प्राणो को 
श्रपनां दित या परलोक कौ हानि नरीं दिखती । राग देष 
भरखति कै कारण उमे न्नानदृषटि नदीं रहती, पर पटमे-लिखमे 
के कारण वद अ्रपने तद" परम चतुर समभ्ता € श्रौर जिस 
तरद हट कारके तोता बहेलिये के फन्दे में श्राप द्धौ फंस जाता 
ह रौर पीजरे में कद हो जाता ई, तधा बन्दर टे संहको 
ठिलियासें सेटो के लिये हाथ डालकर बन्दर वासे के कुन भ 
हो जाता हे, उसो तरह विषयौ पुरुष, विषयो कै लालच मेँ श्रा 
कर, अपने तड" ससार-बन्धन मँ फसा क्तेता ३ । 

मनुष्य भख, प्या, रोग, शोक, दरिद्रता, प्रिय-विोग, 
चुढापा, जन्घ-मरण, चौरासो लाख योनिवों में दु.ख-भोग तयथा 
नरक प्रभति से ठर तर दुखौ ३, उक चर मी सख नरीं ह 
पर वह मोद के मारे रेसा श्रा दो रद्राकि, उसे काटिमे लगी 
चारेवो लिये फंमे वाली महसी कौ तरह कुद्छ भी नरी सता! 
जिस तरद मलो को रोटीका टुकषडा वारा हे, उसी तरह 
सनुष् को विषय-भोग चारा ह । जिष तर मछली को काटा 
₹, उसो तरह मनुष्य की ममता काय हे! मतलब यदह ३, 
श्न्नानी मनुष्य बिपय-रूपी चारे कै सोभ से ममता कारेमें 
फस कर श्रपना नाग कराता हे, पर मज्ञा यद कि वद दु.खकी 
दुख नर्ही षमता, तरह-तरषके भयो चिरा श्रा नाना 
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प्रकारके सकट फलता ह, म्टलो, तोते च्रौर बन्दरकौ तरद बन्धन 
मे फंसता हे, पर निकलना नरी चाहता । न दु"खो का उसे 
सरा भो खयाल नदरी श्राता। रोक लोगो को मरते इए देखता 
&ै' रोन्च वूढों को अघष्य कष्ट उट टेखता डे , पर रप नयं 
समभ्तां कि, भेरो भो यरी मति दोनैवालो ह! उलटा षर 
सान अन््तियि को वप-गांठकां उत्सव करता ई। मित्रो 
शरोर रिण्तेदारो को निभन््रण देता! गाना वजाना श्रौर 
नाच रग कराता ईै। केसो वात ई, जरह रजं करना चाहिये, 
वरहा नादान मनुष्य खुशो मनाता ई । उसे समभाना चादिये, 
किर सालभिरदकोठखकी उस्व्रका एक साल कम होता ई । 
--?मद्रामा न्दर दासजोने क्या खूब कहा है -- 


जवते जनम सेत, तवबषहौते श्चायु घट। 
माई तो कत, मेरो वडो होत नात ई । 
श्राज श्रौर काल भ्रौर दिन-दिन होत श्रोर 
दस्यो दौखो फिरत, खेलत श्रौर खात ईै। 
वालपन वौत्यो, जव यौवन नाग्यो ३) 
यौवन बैकि बूढो छोकरो दिखात हे । 
“सुन्दरः कष्टत, शेरे देखत टो वूभ्िगयो । 
तैन घटि गये, असे दीपक वुभात ₹॥ 


प्राणौ जव से नव्मलेता &, तमी से उषको उ चयने 
नगतोहे। मां समभवी ड कि, भेरा नाल यडा होता जतु 
च 


‰ ६५ 7. 
॥ 


1 


वि । 


( ३१२ } 


डे । टिन-दिन उसके रद्र बदलते ह । वचपन मे खाता खरता 
श्रौर भागा फिरता & । बचपन कै वौतते रहौ जवानी भ्रा जातौ 
डे शरीर जवानी के वीत ष्टी बुदरापा त्रा जाता इ श्रौर वह 
बूढा डोकरा सा दौखने लगता ई । सुन्दरदास कहते ई कि 
ऊेखमे-टेखत्‌ जिस तरह पैल घट जानै से चिराग बुभा जातारै, 
खस तरह वद तुभ जाता ई, यानी मर जाता है! 


षे 


छषप्यय | । 

मस्यो अन्मको मृत्यु, जरा यौवन को गस्य । 
गूतिषे फो सन्तोष, लोभे यह प्रगट प्रशस्यो । 
तैतेही समह गृततित, वनिता बिलास वर । 
मत्सर गुण गूाकिठेत, गू्त वनकरो मजगवर । 
चप यतितत कयं इन दुर्जनन, भियो चपठता पन गूपित 
कष न देस्यो विन यसित जय, याह ते पित अ प्रित?०४ 
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श्रषविव्याधिश्चैतर्जनस्य विविधेरायेग्यभयुन्मुल्यते 
लदमोयेत्र पतन्ति तन्न विकरृवद्धारा इव व्यापद ॥ 


{ ३१३ ) 


जातं जातमवश्यभाद्युविचशमूत्यु करोत्यात्मसात्तरिक 
नाम निरङुरान विधिना यन्निर्मितं सुस्थितम्‌ ॥१०५॥ 


सेकडों मानसिक जर शारीरिक रोग खस्थ्यिकानाशकर 
शालते है । जर्हां सम्पत्ति भीर प्रभुता है, वदां विपत्ति दरवाजा 
तोड कर सोर की तरह चटाई करती है। जो जन्म ठेतारै, उसे 
सत्यु शीघ्र ही जबद्‌ स्ती अपने जावडो में फसा छेती र, तय 
निरुश विधाता ने सदा स्थायी रदनेवाली कौनसी चीज यनाई 
8? ॥१०५॥ 


मनुष्य-शरोर रोगों का घर ह। मानसिक शरीर कायिक 

~ रोग सदा उसके भीतर डरा डासे रते ई श्रीर खाख्य का 
नाश करते र्ते ई । सम्मत्ति पर विपत्ति खदा ताक लगाये 
खड रदती इई श्रौर क्ररासा मौ मका पातै ही दरवाजा तीड 
कर उसका विनाश कर देतो है। जन्म सेमवासे फे सिर पर 
सोत सदा डराया करती रै एव दाँव-घात देखत रहती है 
श्रौर जव मौका पासी, उसे श्रपने यच्छं मै फसा लेती ३, 
साराश यद कि, शरोर के साय रोग, सम्पत्ति के साध विपत्ति, 
जन्मके साथ भरलयु, सयोग फे साध वियोग, सुख के साय दुख 

$ भ्रोरलवानो के साच बुटापा प्रति एक दूसरे की नाशक विधाता 
ने लगा र्वे क) विधाता ने कोईमी चौक सदां स्थायो 


नो बनाई, ओं कुद वनाया इडे वह चन्दे श्रौर नामान्‌ 
बनाया | 
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संसार को श्रसारता टेखकर ; सनुष्वको पमे तर, इस 
सखार मे, पाद्ने कौ तरह समभ्रना चादिये । जिस तर 
पाडना जरह कदी जाता है श्रौीर जां ठदहरता §, वर्ह फे 
म्नोगों से दिल नर्द लगाता, उषो तरह सम्दारों को ष 
सुनिया से दिल न लमाना चाद्ये । 


जिसको रदना उत घर, सो क्यों तोहे मित्त । 
जसे पर-घर पाद्ना, रहे उटठाये चित्त । 
इत पर-घर उत्‌ दई घरा, बनिजन श्राय हाट ¦ 
कमं करीना वैचिकर, उटि करि चारे बाट ॥ 
भेरा समो कोर नरी, स्वै ख्वारथो सोय । 
सुन परतीति न ऊंपजे, जोव विवासन दीय ॥ 
“कचिरा” एसा ससार §ह, जेसा सेमन-फूल । 
दिन दशके व्यीहार मै, भटे रगन श्रूल। 


मनुष्य का श्रपना घर वह हे जह चे वद्ध राया र, यदह नही, 
अत उसे ्रपने उख घरे दिल न हटाना चादिये । इस श 
आकर सिदमान को तरह रहना चाद्ये श्रौर मिहमान कं 
तरद्द हो पना दिस उटाये रखना चाद्दिये । 

य पराया घर ड नौर वह श्रपना घर हे । य्दा हाट मे अपन 
व्यवसाय करने राये दु । दराटने सोद बेच कर रपम राह सगि गे 
यानै इस दुनियां खपने कर्मोका फल भोगकर यदसि चले जार्यग 

दस दुनियां मं श्रपना कोड साधी नदं ह । सभी मतलब 


( ३१५ ) 
यार ई, शरीर मतलवकै लिये ही हमारे वन र ह । सुनकर प्रतीत 
नरो होतो भ्रौर जीभ विण्वासख नदीं भ्राता, पर घत सशी ई। 
कवोरदाखनजो कदते ई--यदह ससार सेमल वे फल की 
तर ठ । दश दिनं के व्यवहारं श्रौर मैल-जोल से भूठे र्ग पर 
न भ्रूलना चाद्िये। 
साराश यह दै कि, यह दुनिया पराया घर है श्रौर प्राणीमाव् 
यरं सिहमान ई , भ्रयवा यह ससार सराय षे श्रीर हसलोग 
सुसाफिर ईं । यदि इम पादनं ई तो, भौर यदि हम सुखाफिर 
हं तो-दोनों हालतोमें शौ--दें दस टुनियासे दिल्ल न लगाना 
चाद्िये। म जहाँ से श्राये दै, अथवा जटा हमारा घर षट, 
~* इमे अपना दिल वदां के लिये हौ उटाये रहना चाहिये । 
निय! गोरख-धन्धा हे । 
यद ससार विषुल मिष्या मौर श्रसार ह, इसमे कुछ भो तत्त 
नटीं § । कसे फे खमे श्रौर लसन को ज्यो -ज्यों ष्टोलते जाद्ये, 
त्यो त्यी उनकी भीतर से सिवा पत्तो श्रौर श्िलकोक दुद भो नरीं 
-निकनता । यद जगत्‌ सी उनकी तरह, हौ सारद्ठोन है ! इसमे 
कुष्टभो न्धी हे। यद्र कोरा माया-जाल या धोखा ई । दस गोरख- 
धन्धेमे जो परख जाते ह, वे बुर तरह न होते ओर अ्रन्तमें पद्ट- 
ताते ई । दसरलिये भाष्रयो ! इसत माया-जालदे निकलने कौ चेष्टा 
करो । खूब खबर्दार रहो ! इस जगत्‌ के सभो सुख-मोग भूठे 
ओरं प्राणी के पक्त श्रदितकर ह 1 भिर श्रागा ने धियैटर 
कै गाने के तजर मे क्या खव कष्टा ई -- ~ 


( ३१६ ) 


श्स जाल खव उभये, दुनिया ह मोरखधन्द्‌ ] 
डर्‌ रपा है सदने गेम, खोभ-मोदका फन्द्‌! 1 
ये दुनिया है वूरको कडू, देले जी रुकचाये । 
ना खाये तोमी पछताये, लाये तो पतये । 

फिर भी सकट जग्रत है अन्धा । 

दसं दुनियके खुल भी श्चुडे, दखका प्यार भी श्चूडा । 
खावधान हो ! श्स ठगनीने चड़ वर्डोको दख । 
मूरण्ठ 1 मत वन शस्ता वन्द्‌] । 


यह चोला परोपकार ओर ईश्वर-भजन के लियं 
मिला हे। 

श्राप जब इस दुनियामे आनेके लिये मों कं ग्म मथः 
तव ्रापने परमातमा कते प्राना की यी, किं ड नाय । सु रघ 
नरका-कुण्ड से निकालिये, भन दुनिया जाकर मायामोह, 
न पसकर, केवल आ्रापकी री परिस्तिश् श्रौर उपासना तथा 
जगत्‌ कै दूष प्राणियोका उपकार करू"गा, पर यद प्राकर वच 
पन श्रापने खेल-क््टमें श्रौर जवानी स्वके साय रेय-च्राराम म 
विता दो ! क्या श्रापको रेखा हौ करना चाहिये या? 
यदह सनुष्य-चोला इसलिये मिला ह, कि मतुब्य इस जगत्‌म 
दूसरे प्रासिर्योकौ एमचिन्तना करे रीर अपने कर्म-वन्धन काट 
कर परमपदकी परासि करे, पर लीग तो इसको चमक-दमक 
पर एसे भूल जारे हे, कि उन्हे" श्रपनी आरीकौ सफ़रका खयात 


( ३१७ ) 


शी नहीं रहता । रेषा समभन लगते हं, मानो वह सदा यरी 
रदेगे! यदा रे लिए, ऊर्दा उन्हे वहत्‌ हौ थोडे दिन रहम होता 
है, कासे तरद के सामान करते इई, पर श्रागे कौ लम्बौ सफर 
कि लिये ङु भो नही करते । यद्धं कै सिये तना श्राडम्बर 
शीर वदद के लिये कुष्टं नहीं 1 यद्र चतुरा तौ अच्छो नरी 
मालूम होतो । उस्ताद क्लोक्‌ ने कहा ई "-- 


प्या यह दुनिया, जिसमे कोरिषषहो न दी षे धास्ते। 
वरास्ते यां फै षी कुद-या सप ययं फे वास्ते॥ 


षस दुनियामें श्राकर कुष्ट परलोक फे लिये मी करना 
~+ चाद्धिये। यदह नरी, कि उधर फो फिक्र बिलूकुल हीन कौ 
जाय । 
इमे खि क प्रत्येक पदार्थं श्रौर नेचर फे प्रत्येक कामस 
परेपकार की ित्ना मिलती ई । स्यं परोपकार के लिये षी 
पराकाश में मण करता ई। चन्द्रमा परोपकार फैलिथेष् 
कष्ट सकर जगत्‌ म्‌ ओोतल रचदनौ शिटकाता ह) सितारे 
श्रषेरो रात मं सुसाफिरो को राद दिखाने के लिये हो रात-भर 
टिमटिमाते ड ! ध्रुव उत्तर दिश्या का च्रान कराने भ्रौर समुद 
के श्रगाध श्रौर अनन्त जल में जद्दाज्नोको राष्ट दिखाने फ निचे 
हो चमकता ह ! नदियां परोपकार & लिये से वदती ह । ट्त 
परोपकार के निये ही फलते ई । परोपकार के लिये रहौ, भेवजोनें 
दस लम्बो-चौड एथिवी का भार श्रपने सद्द फणं पर धारण 
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कररखा ₹।! कच्छप मे, परोपकार के लिये टो, शेष समेत 
ष्मो का भार श्रपनी पीठ पर वदन्‌ कर र्वा ह । भगवानुमे 
पयोपकार फे लिये हो बारम्बार श्रवतार लेकर जन्म-मप्य 
का कष्ट उठाया शे। गिवि श्रौर दपीचि ने परोपकार कनि 
टो श्रपनो जानें दे दौ किसो कविने कहा ₹हे- 

विरा फे न भप को, नदी न अचे नीर 1 

परोपकार फै कारणे, सन्तन धसे शरीरः ॥ 


दोप शीश धारे धरा, कदु न सपनो काज । 
॥ परदित पर सारथी रथी, वादक वने न रजि ॥ 


किसो जगल भे चुद्टीकी एक कृतार चली जातो चो । उन 
मे एक चुद्धा न्धा था । उसके सुख भें एक तिनका पकडा कए 
दूर चु मे से अपने सु से पकड रक्वा या { उसके सहरि 
अन्धा चूदा भो चला जाता धा । यदद जानव्ेका इल ई। 
पशनो मे भो परोपकार-बुदधि होती डे । जो मतु्यहोकर परोथ- 
कार शून्य हे, वड पश्च सेमो गया-वोता हे । खासकर महथ 
देह तो परोपकार कैकल्ियेष्टो दीगयो इ, श्रतः मनुय का 
परोपकार करना हो चाद्धिये ! कष्टा रह ,-- 


+ - + परोपकार कत्तव्य श्राणैरपि धनेरपि । 
परोपकारं पुर्य' न स्यात्‌ क्रतुशतैरपि ॥ 
पसेपकारटूल्यस्य धिडूमदुप्यस्य जीवितम्‌ । ' 

* याचन्त पशवस्तेषा ' चर्माप्युपकरिष्यति ॥ 
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» आत्मार्थं जीवरोकेऽस्मिन कौ न जीवति मानव 
परं परोपकारार्थं यो जीवति सं जीदति॥ 


धन श्रौर प्राणों से परोपकार करना चादि, काकि परो- 
$ःपकार कै पुर कै वरावर सी थन्नो काभ पुण्य नरी ईै। 
परोपकार-शन्य मनुं के जोने को भौ पिष्षार ई, पशत्रो 
का चमडा भो पराये काम भ्राता ई! 
श्रपमे लिये दख सोक में कौन नीं जीता ? पराये निये जो 
जोता ₹ह वरी जौता ह भ्रौर तो तकवत्‌ हं । 


सो यन्नो का पुण्य भी परोपकार-जन्य पुर्य की 
वरावरी नही कर सकता । 

एक वैश्य ने अ्रपमे करोों रूपये यन्नो मे खच कर दिये । 
शेप मे वद्र निर्धन दौ गया । उसकी स्रीने उसे सलाह दरौ कि, 
तुम राजा को भपने दो चार यन्ना काफल टेकरधन ले श्राभो, 
तो रेष जीवन सुख से कट जाय। वैग्य रागी हो गया । सेडानी मै 
उसे गाह भे खानेके लिए नौ रोियां रख दौ । वह वन में प्च 
कर एक दत्त कै नीचे उद्र गया । वदाँ पानौ जीर से वरसमे कं 
मापे राहनथौी! उसो पेड के खोतरमें एक कुतिया व्यायौो 
यो । वद वर्पा के मारे नौ दिन से खुराक कौ तना मै कीं जा 
न खको यो, इसलिये भूखी मरणणसत्र्ो रदौ यौ । व्य मे उसे 
अपनो सव रोधियां खिलादीं श्रौर शाप भूखा रह गया। वह भूखा- 
प्यास राजाके पाख पचा भ्रौर उसे श्रपनी राम-कद्ानी सुनाई । 


ध 


( ३२० ) 


राजा ने राज-ज्योतिपौ. से पूष्ा-“स सेठ कै कौन से य 
का फल उत्तम ई १” ज्योतिपौ ने कदा-“सद्वाराज । इसत 
राद मेँ कुतिया को ्रपनो सेटि्यां खिक्लाकर जो उपक्षार किय! 
&, उसो का फल उत्तम ह, श्राप उसे रहौ खरोद लोजये 
वेष्य उस परोपकार के पुण्य-फल को दमे पर राकी न श्रा, त 
राजा मे उसे क्र ल्त मुद्रा देकर विदा किया खास यह, 
कि खसारमें परोपकार श्रौर दथा फे समान भ्रीर पुण्य नँ ६। 
प्रतः मनुष्य को निःखायं भाष से परोपकार करना पाये 
जो मनुष्य होकर परोपकार न्दो करता, उसका जग धा ₹ । 
किसी ने कदा हे- 


+ जातः कूमं, स एकः एुभुवनभरायार्पित येन षष्ठ 
छाघ्य जन भ्रुवस्य स्ढमति नियमितं यत तंजखिवरक्रम्‌ ॥ 
खजातव्यथेपकच्तः परहितकरणे नोपरिष्टान्न चाधो 
त्रद्मारड़ोदुम्ब न्त्म थकवदपरे प्राणिनोजातनष्टाः ॥ 


ससार भं उख प्रसि काषटुए का जा हो सफलं ई, जिसने 
ख विशाल षटव्ौ का भार उटाने क लिये अपनी पीट दे सलौ 
हे, श्रौर दसो तरह ध्रुव का जन्म प्रणसनीय हे, जिसकी 
बोच मे लेकर खप्तक्टपियों का ज्योति-मण्डल घूमता € । परो- 
पक्तादे करने मे अ्रणक्य मजुष्यां का जन्म इस ब्रह्माण्ड मेँ मूलर 
के बोच मे रने वाक्ते उन मच्छरो के समान ठधा ड, जी 
प खदित होने पर्‌ मौ कुष्ट नीं कर सकते । 


( ३०२१ ) 

अरत. भाद्यो ! स्त्री-युतर प्रति के लिए असरन्य जोवन ठया 
नाय मत करो । ये श्रापकरे कोड नदी । ये यदी के सथो श्रौर 
बडे खाथों ह, परलोक मे मापके साथ न जावे, वरा केवल धर्म 
हौ श्राप साय जायगा। सोत राप के सेजामे कै लिए श्रानारी 
वातो ह । पद्सलिये चेत करो, श्रं खोलो, श्रव न सीच्रो। 
सस-साँस पर जगटोण का सुमिरन कये भौर निष्कास भावसे 
प्राणों पर टया चौर परोपकार करो , क्योकि मरने परये 
दो चाप के काम येगे । 

कविता या गामे कौ चीना का प्रभाव मनु पर वडीजन्दो 
पडता दे, दसी हसने चार-पांच चित्ताकर्पकं श्रीर सोह-भच्नन 
करनेवाले माने नोचे दिये ईहे - 

भजन ( रागविहाग ) 

ह मन मानी 1 चैत कर, हरिको मरि, हरिफो सुरभिर । 

यीती यह्‌ जाती है उमर , हरिको सुमिर, दरिको सुमि? ॥१॥ 

नारी नरकः की खान है, जिक्लपर जगतत गटतान ह । 

इसका मजा इख अन है , हरि को सुरभिर एरिको खुमिर १२॥ 

छत घन्तु भाता ओर पिता, कुनवा कीरा आशानां । 

सय सुखि साथी ह तेरे $ हरिफो उमिर+ दरिको खमिर ॥द॥ 

दुनिया कही प्या मारु रै, माया का फा जाल ट। 

दसपर तृ षया खु शदाट है , हरिवो खुमिर, हरिको सुमिर॥३॥ 

कना मेण छे मानत्‌, दरगिनन कर अभिमानतरू । 

एक ध्रमुको साचा जानतु , हरि समिर टरिको समिर ॥ ५ 

२१ 


( ३२ ) - 


भजन । 
क्या देल दिवाना हमा र । टेक ॥ 
माया वनी सारी सूखी, नारी नरक का कुमा २॥ १॥ 
हाड चाम का वना पीजरा, ताभ मलुरभां सूखा र॥२॥ 
साई बन्धु ओर छदम घनेरा, तिनमें पच र्‌ मूभारे ॥ ३॥ , 
कत कीर सुनो भाई साधो, हार चला जग जूभारे ॥ ४ ॥ 
भजन ( राग काफी ) 
नेर समभ्हत नारि अनार ॥ २ेर॥ 
गभेवासर मे उक्यो खटक््यो, पायो दुघ अति भासी) 
जो प्रभु! अवक चाठर निकसो, तेरो भजन कर हरवासं । 
पटक नरि' डैड; विसारी ॥ १॥ 
जन्म दोत माया दिपटायो, भूक गयो सुध सारी) 
भक्ति भाच मे चित ना राच्यो, एेखी कमत विचारी! 
जन्म की कर दुर्‌ सवारी ॥ २॥' 
सायाथाक्छलामकरन कौ, गोंड की पी हारी। 
सीदा कर छे राम नाम का, आमो शरण निरधारी 
भरेखां निनक्ा ₹ भारी'॥ ३ ॥ 
श्री सतगुख तोद्धि नित समम्ना्े, वे ई सरफे हितकारी 1 
आपतरे ओीरन कौ तरे कै शद्रिदास पुकाती। 
उप्र यादी युप्त शनासी ४१ 


( दैर्े ) 
गजल । 
उट जागरे शुखाफिर, किख नोद्‌ सो रहा दै । 
जीचन अमरव्य प्यारे, क्यो सुप्त खो रदा है ॥ १॥ 
रहना न यदहं पे होगा, टूनिया सराय पानी | 
फंसकर वदी मे प्यारे, क्यो मत्त हो रदा ई 1 २॥ 
खे ठेधरम का तोप, मत भृ रे दिंषने। 
मेकी की सती करछे, क्यो पापवो रदा र (३॥ 
माता पिता षा भाई, हेगि न कोई साथी । 
श्यं मोदरूपो वोम्डा, नाहक कोढो र्दादै॥४॥ 


किरती तेरी पुरानी, दिकमतत से पार करठे । 
णे दि! अथाह जलम, वश्यो डवो रदा रै ॥ ५॥ 


भिः 


भजन ८ ल्ावनो ) 
पड रोम मोके जार्ख्मे, नर आयु क्यों पोता ह ॥ रेन ॥ 
यह जग जान रेनका सुना, जिसको कता सपना--पना । 
भूल गया इष्वर का जपना, पसा इमा धन-मार में । 
क्या सुप की नींद्‌ सोता है ॥ ₹ ॥ 
लञेमकड यन छट छरीरा, अन्त समय सव ष्टो जपय दौरा । 
फाम न यायै कुदुम्व-कवोला, भृखा मिनहे षघ्यारमें। 
कोई सायी नहि होता ॥२॥ 


( ६२७ ) 


जय कयो सिर धुनि-धुनि पछ्िताये, सदन करे ओर रीर मचावे। 
ङं नहि तेरी पार वस्ताचे, चुका पदिटौ चासं । 
क्या घडा-एडा सोता है।३॥ , , 


सगभः सोच कर पद्म उराना, सुशक भडेपजनमहै पाना } - 
कटै “सुरखसी" जो टो दाना, भज इर को टर हाल 
चयो पाप-पीज् वोता ह ॥ ४॥ 


महात्मा ख॒न्द्रदासजो को भी सुनिये -- 


वैशे घर मद्धि तेरे, जानत स्री नेर। 
दारा सुत घित्त तैर, खोसि-खोसि खार्येगे । 
च्रौरष् कुटुम्बी लोग, लट चद्ध' श्रोर्टो ते। 
मोठी वात करहि, तो लपटयिगे। 
सट परेगो जङ्‌, कोड नद्धी तेरो त । 
अन्तद्टौ कठिन, वाकौ बैर उटि जायेगी । 
खुन्दर” क्त, तातं भटो ष्टो प्रपञ्च सन । 
खपनकौ नाई, यद देखत विलार्येगे ॥१॥ 
घरो-घरौ घटत, द्ौजत जात छिन-द्िन । 
' भोजतरहौ गरिजिात्‌, मारीको सोठेल इ) 
सुक्तुतिके दार श्रा, सावधान क्य न द्र । 
, वेर-वेर चछ्तन, तियाक्तोसो तेल €। 
करि से सुरत, दरि भज. सै अखण्ड नर । 
यादो से श्रन्तरः पडे, यामे बरह्म मेल डे । 


( ३२५ ) 


ननु्य-जनम, यद, जोत भावे छार श्रव। 
“सुन्दर” कहत यामे जुभ्राको सो डत ई॥२॥ 


# जिनकोत्‌ श्रपने सेरी-मिच श्रौरस्ती-युतर, माता-पिता 
भाई-बहन श्रादि समभता ई, वे तेरे घर मे तेरे द्यी दुश्मन ई । 
वास्तव मै, वे सय सरे शतु ई, पर मोदके कारण तुफ वे मिते से 
मालुम होते हे । स््ी-पुतर रादि तेरा धन तुमसे छौन-्टोन कर 
ख्ये । श्रौर टुम्बौ लोग मौ तु चारो भ्रोर घे सू्टेगी मौर मोठो- 
मोढो बाति बनाकर तश लिपटेगे 1 तरे लिये वे धन-दौलत, जओव- 
जान श्रौर स्ख तक्र खाह्ा कर देने को डोगें मारी, लेकिन 

>, जव तुभ पर खट पडेगा, काल तुभ पर श्राक्रमण'करेगा, 
तन तेरा कोन होया । श्रन्तस्ालष्टौ कटि नई भौर उस समय 
सतर तु चटोड-व्छोड कर दूर हो जर्यग । सुन्द्रटास ` काते €, 
इसनिये यह सच प्रपञ्च भटा 8, कोद किस का साधो नदौ ई । 

मरने पर खव खप्र कौ माया कौ तर भिलाय जाये 1 

चरी-घड़ी उम्र घटसी ह भ्रौर घ्ण-्षण काया ष्टजती हे । 

जिस तरह मिश्च का डेल भोजते हौगलन जाता ड, उसी तरह यड 
काया गल जाती डै। चरेम) सुक्ति क द्वार पर आकर 
होशियार क्यो नरं द्रौता ? मतुष्य-चोला पाकर, आवागमनसे 
पच्छ कों नहीं दुडाता ? यह चोला तुमरे उसी तरह बारस्बार 
नदी मिसेगा, जिस तरह विया का तेल बारवार नरौ चढता। तू 

पुष्य करले श्रौर श्रखण्ड अविनाशी ब्रह्म को भजले + इसमें च्रन्तर 


\ २२६ ) 


॥ ॥ 


पडत से श्रन्तर पडता € श्रौर इसमे लग जामे से जोव ब्रह्म मं 

मिल जाता ह । दरस मतुष्य-जन्सका मिलना जुएका खा वेन ९ ! ; 

श्रव चा जोत यादार, वानी मारके श्रौर चाहेखोदे।, 
{ 


दाह्ध | % ५ 3 1 
रोय वियोग त्रपा बहु, देह आयु जाधनि,।, ` 
निडर विधाता जग रन्यो, मक्षा जथिरता छनि ॥१०६॥ 


१ [॥ 
9.“ 
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। 
छच्छेणमिध्यमभ्ये नियमिततुमि" स्थीयते गर्भ- 
मध्ये कान्ताविशलपदु 'खव्यतिकर विषमे योवने चि- 
ध्रयोम ॥ नासणामप्यवन्षा विलसति नियतं च- 
डभावोऽप्यसाधुः ससि रे मजुप्या वदत यदि खख 
न्वरपमप्यारित किचित्‌ ॥१०६॥ 


1 


प्रथमावस्था च प्राणी भाता के गभ मे पडा स्दता दै वहा वह 
मट मजर रा रोह धभ्यृति गन्दी चीर्जो फै वीच मँ पडा हुडा, वडे- ` 
चडे क भोगता है सीर दिख भी नहीं सकता 1 दुसरी यवस्था-- 
जवानी मे, वद अपनी,प्यासी सी की जुदाई के दुख सदन करता 


( ३२७ ) 


है। तौसरी मवस्था--वुढापे म, चह सियो से अनारत होकर 
डमे पडा रदता है। दे मनुष्यो ! इस ससार मँ जरासा भी 
सुख हो तो हमे घतायो ॥१०६॥ 


| गभांवस्था । 





माताक्षे खून गौर पिताक वोदे, गर्भाणय मे, प्राणोको दे 
अनतोहे। चार मास बाद, उस देह मे जीव ध्रा जाता इ। उम 
समय वह घोर श्न्धकारपूर्णं कैदखाने मे हाघ-पोव-वंधा चरा 
उष्टा लटका रदता ई । संह पर फिल्षी होनेफे कारण, न दोन 
मकता इ श्रौरन रोसकता ई! जिस स्थानमें वद नीमासतक 
रता ड, वह स्यान--गर्भाणथ-- मन, सूत, राध, खन, पोव श्रौर 
कफ प्रभति महागन्दे पदा्यसि भरा र्ता हे ! वह जगह गन्दो 
नके सिवा, दतो तद्ग भी ई कि, वष्ट वद श्यच्छो तरह फेल 
पसर भो नहीं सकता । उसौ सैली च्रौर तद्व जगद भे, जो 
माक्तात्‌ नरका $, वद व्डेष्धौीकषटसेनी मद्धौने कारताके। 
नरक-कुण्ड के कष्टों सेदुखौ होकर, वद्र परमाना कौ याद 
करता भरर उससे वादा करता द कि, दस वार में जन्म लूंगा, तो, 
श्रार कुद्छ न करके, केवल श्रापकौ उपासना दो करूंगा 1 खेर, 
भगवान्‌ दया कर उसे बादर निकालते ड, पर बादर श्रातो वच, 
माया-मोद में फँंसकर, ईभ्वेर कोशम जाता ₹है। 


( ३९८ ) 
चाज्लावस्था । | 





1 


वालावस्थाभो परमदुखको सूल दहै! इस ब्रवाम 
प्रणो पराधीन ग्रौर श्रतोव दौन रहता हे । अशक्ता, मूताः 
इच्छा, चपलता, दौनता त्रौर दु"ख-सन्ताप,-ये विकार इ 
श्रवस्या मे श्रा जाते हे। वालक एक पदार्थं कौ श्रोर दौडतः 
दूसरे को पकडता श्रौर तीसरे कौ इच्छा करता है। वह वडी-वडो 
इच्छायं करता हे, पर उसकी इच्छाये पूरो नदीं होतौं । वद सुदा 
लब्णाके फेर मे पडा र्ता मौर चण-क्षण से भयभीत होता है। 
उश्च वभो शाग्ति प्रासनं रोती । जिस तरह कदसीवनका टायौ, ॥ 
सद्धलो से वेधा हध्रा, दीन लो जाता ई, उसो तरह यद चैतन्य 
घुरुष, बानावसा रूपी सद्धलामे, मदादौन दहो जाता है । जिस 
तरह ्तणए-्षग में दार कौ श्रोर दौडने वारौ कुत्ते का श्रपमान 
श्लोता हे , उसी तरद बालक का अ्रनादर दता है) उरे सदा 
माता-पिता चौर वान्धवों का भय रहता है} य्या तक.कि, 
अपने से बडे बालकों श्रौर पश्ट-पक्चियो से भो उसे भोत रहना 
पडता] स््ीके नयनश्रौर नरी के प्रवादे भी वालक 
प्रौर मन कौ चञ्चनता अ्रधिक है! सच तो यद ₹ै कि, वालक 
शोर मन की च्वलता खमान हे , श्रौर खव कौ चञ्चलता दन `* 
टोनों कौ चञ्चनता के नीचे हे । जिस तरह वेग्या का मन एक 
पुरुषमें नी रदरता , उसी तरह बानकका मन भौ एका पदार्थं 
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मे नरी उहरता। इस काम या पटा्थं सेमेरा श्रनि होगा 
या कल्याण, इतना ओ प्रान बालक को नही रोता) जिस 
तरह ज्येष्ठ श्रावाठ भे एणी तपतो रतो ई, उसो तर 
भुख-दु ख स्नौर इच्छा प्रभृति ऊ दोपे से वानफ जनता रहता 
दे । 
बालका मे श्रशक्तता श्रौर पराधोनता इतनी होती हे कि, वन्न 
श्रापन उठ सकता ई, न वेड सकता दै, न चन मकता ई चीर 
नखा सक्रताईे। कोई उठा केताड, तो गोदमेंश्राजातार, 
' नहो तो अपने मलमूत्र में रौ पडा-पडा रोया करता ई । 
कोड दूध पिला देता §तोपौ लेताडै नही तो रोता रहता 
~+ हे । यह शिश श्रवस्या हे। दस ्रवस्धा को पार कर वह वालका- 
वस्थामें स्राता ई, तव निखमे-पटठने का भार उसके सिर पर आता 
हे] उस समय बालक रुरुचे दस तरद डरता ई, जिसतरह कोई 
यमदूत से डरता ई । जरा भो दद्गा करने या न पठने से माता- 
पिता श्रौर गुरु प्रभति की ताडनायें सहनौ पडती इ ¡ श्रगर 
उरे ङ््रोग छी जाता ई, तो वह साफ-साफ कह नही सकता 
श्रौर उसे सह भौ नदी सकता , भीतर-री-भीतर जलता श्रीर 
दुख पाता हे। यह श्रवस्या महामूखंतापूणं ड । वालकं कभी 
कान्ता ई कि, सुरे बफका टुकड़ा भरून दो, कभी कता है कि 
(काश्च का रादि उतार दो! भोला इतना ्टोता ह कि, थानी 
मे जन भरकर चाँद दिखाने श्रौर दूध कौ जगह श्राटा घोल 


क कन, क 


करदे देनेसे रान होजाता। इस अवसाम दुख-री- 


+ 
॥ 
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दु.ख ड, सुख चीर खाधोनता का नाम सी नरीं। परमाबा 
यद् अ्रवस्था किसौकोनद) । 


{ 


युवावस्था | 
----जकिऽ->- _ 

वालावस्था क वाद युवावखा रातौ हे । यद्यपि यद श्रवा 
च चे ऊपर चटी ड, पर यद न्रौरमो बुर ३ । १५।१९ स्त 
कौ च्रवस्या मं शद कर दौ जातो है) इसे श्यादौ खाने 
-कष्टते ईं, पर यद्ध है बवौदो । चारक वैरो रेस वेटि डान 
दो जासी द, कि उवे जन्म-भर आक्तादो नदौ निल । लोड चीर 
काटकी बेडियेखि चाहे मतुष्योको टकारा मिल जाय, परस 
रूपी वेडियोंखे जोवन-भर छुटकाया नरं मिलता । श्रब तक पटति 
(िखनि कौ चिन्ता जीर गस प्रति के भय से दो दुखो रहनी 
पडता था , पर श्चब श्रौर किक्र-चिन्तायें सिर पर सवार 
ध । वरौ माता-पिता, जिन्न श्रादौ-शादौो ककर पैसे मे सै । 
रूपी बेडिर्यां पना दौ थीं उट जवामी के पटे को भू 
भूनकर खाते ईं । क्ते इु,--“दसने तुके पटा-निखा दिया 
तस भाद-व्याह कार दिया , हसाय कत्तव्य पूरा धः ' ५ 
त्‌ कमा। अगर, नीं कमाता हः तो श्रपनौ सती व 
--संकर अनगष्ोलजा।" दस समय बेचारे क जान पर वं 
चरती श! नीके या सेकगार का भिनना को$ खेन 
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इसलिये बेचारा भोतर-दौ-भीतर जन-जलकर खाक द्ोते नगता 
-हे। चरगर धनो घरं जन होतार, तोये कष्ट भोगने नीं 
पडते । उस अवस्थामें शरोर ष्टौ नाण ऊ समान भ्रा इकटटे होत 
+ ह ! धन, यौवन श्रीर प्रभुता इनमें स प्रत्येक भन कौ जड इई ! 
नद्धं ये खव इक हो जायें, वर्हाका तो कना शौ क्या ? जिस 
तरह, धन पाने को श्राणासे, निर्धन लोग धनो को षरे रहते ह, 
उसो तरद, एस श्रवसा सें, सब दोष च्राकर युवक को धेर लेते 
हं 1 युनावखा रूपो रात्रि को देखकर काम, क्रोध, लोभ, मोद 
ओर अद्ंकार “श्रामन्नान-रूपो घन को” लूटते हे, दरसलिये चित्त 
शन्त नरं रहता श्रौर दिषयों कौ भोर दौडता ई ! विषयो का 
> सयोग छोनेसे टष्णा बटतो ई ! इस ट्यव्णा-राछसो के माए प्राणो 
जन्-जन्म्ान्तर मेँ दु ख भोगता ३ । 
दस श्रवस्या मे विषय-मोगो कौ श्रोर सन लियादा रदता 
े। सतो श्रत्यधिक प्यारो नगती ड! नितनयो सियो पर मन 
चना करता & । श्रगर कोर मित्र याता ड, तौ नवयुवक उससे 
कष्ता क्ते--“श्ररे यार ' वह नाजनो कंसो खुब सूरत हे! उसने ती 
सेरा दिनरी मे लिया। उसके दीदार विना सुभे चण भर 
` चेन नतं । वद्ध कैसे मित्ते बस, ेसीरी वाति श्रच्छी लगती 
इ 1 यमर.इच्छितस्त्री नहीं मिलती, तो मनमें क्रोध होता ड 
कोधे मोद होता ई शरोर मोदसे वुदि नट ठौ जातो इ । बुडिक 
नष्ट रोम से मनुष्य विना पतवार कौ नाव कौ तरद नष्ट हो जाता 
ह । समुद्र में श्रगाध्र जन भरा है! उसमें श्रननन्त तरे उटती 


| 


( उदः `) 


डे । इतना विशाल महासागर, ईश्वर-्राज्ाके विरूढ; मयीदाी 
नरी भेटता, पर युवावस्था शस शरीर ‡ग्वर दौनीकौ आत्ताको 
भेट देती ह ! जि तरह भरेपररेमे पदाधोका ज्नान नही रता, 
उसी तरह युवावस्था से णुभ-चण्रुभ या मले-दुरे का न्ञान नदी 
रहता! जवानो रौवानौ मे लोकर-लाञज भ्रौर हया-शम सव 
हवा द्ये जातौ हे] 

लिख सुक , युवा अवस्था मे स्त सवेद श्रधिक प्यारो लगती 
हे) ग्रगर किसी तरह स्तौ से वियोग ही जाता डः 
वियोगाग्नि में पुरुप इख तरद जलता ३, जिस तरद दावागिन 
खे वन कै चन्न जतत हे । युवावसथा मे बडे-कषे-वडे इहिमारनोगो 
युद्धि चसौ तरह मनिन होजाती है , जिस तरद वाका १ 
निर्म॑न नदौ मलिन द्रो जाती हे 4 इस श्रवसा नं “वैगम्ध भौ, 
सन्तोष प्रथति" शणेका श्रभाव द्धो जाता दे! 

स्यादा-परुपोत्तम रामचन्द्रीनि महामुनि वजिष्ठजौ २ 
कदा &--“े सुनिवर ! जिस महासागर सं अनन्त रौर अगा 
जलगागि है वथा लाखो-करोडो बदे-बड़े मगर, मच्छ शरौ, 
घटियाल हे, उसका पार करना मद्वा कटिन ई , पर मै उसक। 
पार करना उतना सुगिकल नय समता, जितना कि म इर 
युबावस्या का पार करना कटिन सममत दं! युवाना विष 
योकी शरोर वे जाने वाली, सहा अनर्कारी श्रौर लोक-परलीः 
माने बाली & । {जिख तरद आ्काण ननं बन का दोना श्राय 
ची वात इई, उसी तरह युवावस्यामें ख सुखो फ मरून -“वेराग्व 
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विचार, सन्तोष श्रीर शान्ति" का होना श्राय ३ ।” महाराजा 
रामचन्द्रे एक ग्रौर जगह करते है ---“धयुवावेस्था ! सुभ परद्या 
वाख, , तू न श्राना ' सु तरो श्नरूरत नही, वधोकि भरो सम- 

तरभमेतेरा अ्रनादुखौ का कारण है । जिख तरह पुत्रके मरम 
का सङ्गट पिताके एके लिए नहो होता, उसो तरह तेरा 

च्राना भो इख के लिए नरी होता ।* 


बद्धावस्था । 


~ 


` यह श्रवस्या पल दो श्रवखाभ्नो खे मौ वु हे । बास्या- 
> वसा महा जड भोर श्रणक्त ₹ै, युनावस्ा अ्रनधं भ्रौर पापो को 
मरून ह तथा हदावस्धा मे शरौर जर्न्नैर भौर वुद्धि त्तौण 
ोजातीहे, कूवर निकल राता ई, दांत गिर पडते डे, वान. 
सफेद हो जाते इ, बल कम ही जाता है, श्रि से कमखूकता 
या चता हो नरी, कानों से सुनाई नरी देता, पेये खे चला 
न्यं जाता, लकड रखेक-टेक कर चलना ीता र, कफ श्रीर 
षडोसौ अपना दौर-दौरा जमा जेते है, र समय सोसि फलन 
नगता दे । वहत क्या--सारे रोग, शघ्ुगों की तरह मौका 
पाकर, दस अवस्था मे चटाई कर ददै सखो पुचाटिक 
सभी नाते-रिष्ठेदार बृढ को उसी तरद त्याग देते ई, जिस तर 


पके फल को छच्छ भौर निके वृटे बेल की वेन्वाला त्याग 
देताद्े।! , ॥ 


॥ 


# ५ 
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जरा अवस्था या बुढापा खलयुका चेणसीमा या नैनडोरे ३ । 
जिख तरद साभ टोनि से रात निकट आती ई, उसी तरद बुटापै 
के आजै से मौत नजदौक श्रातो रै 1 सन्ध्या कैश्रानै परजोदिन 
कौ इछा करते ई श्रौर बुढापे कै ्राने पर जो जोगे कोश्रमभि- 
लाषा रखते ३, वे दोनों हो मुखं ई । जिस तरह विलो चूर 
के खा जाने वौ घातमें रहती ह श्रौर पादतो ३ कि, चुहा भरव 
तो खा जां, उसी तरह मीत देखसी रहती हे कि, बुडापा शरै 
तो मँ से ग्रहण करू" एेसा जान पडता ई, मानो हदवा 
काल को सखी हे। वह श्राकर रोगरूपौ श्राग से रौर 
मास को जलाती या पकाती ह श्रौर उसका सखरामो--काल 
आकर प्राणीको भक्त कर जाता ई । अशक्ता, अद्गपौडा सरीर 
खाँ सी,-ये तीनो कालको पट्सानिय† हं । जिस तरह वन मे 
बाधिन श्राकर पद्सते शब्द्‌ करती या गरजती ई, भ्रौर खगका 
नाण करती §, उसी तरह रोर-रूपी बनमे खाँसो-रूपो बाधिन 
अकम्‌ बल-रूपो खग का नाश करतो कै । जिस तरह चन्द्रमा 
ॐ उदय ष्टोने से कमलिनी खिल उठती ई, उसी तरह बुढापे 
के आलेखे ल्यु प्रसत्र होती हे। जरा वरौ क्लबदंस्त ई । 
दसने बदे-बडे णतुहन्ताग्रो के मान सद॑न कर दिये ड । य्ह 
शेर को अराग कौ तरद जलाती ड । जिस तरह दच्च भँ च्राग 
सगतो हे, तव धुश्नां निकलता ह,.उसो तरह थरोर-ठ्तमे,जरा- 
रूपी भग्न, लगने से,टष्णा-रूपो धूञ्ँ निकला € । जरा 
ख्यो कोर में वेधने से मनुष्य दीन हो जान ड, शद्ध प्ियिड 


( ३३५ ) 


हो जात ह, वलक्ीर हो जाता ई, इन्द्रियां निल हो जाती ई 
रीर शरोर जर्जर हौ जाता हे, पर ठष्णा उल्टी बलवती हो 
जातो हे दस रवस्य मे घोर दुख ई, सुख कातो सेणभो 
जिस मय पुरुष वृदरा हो जाता है, उसमे कमाने 
को प्रक्ति , नही रहती, तब समी उसे पागल समभ 
कर, उसकी हसो करते श्रीर उसके पुत्रपौत्रादिकं उसे तुरौ 
नक्र से देखते ई । यहां तक कि, खास उसवौ धर्द्ौ 
उस से एणा करने लगती ई । पुत्र उसे कोई चोज नरी सम- 
भते, श्रौर लीग भो उसे या को बल्ला सममे ह । पुव श्रौर,पुव- 
.वधुएं उये एक टृटौ सो खाट पर पौलो मे डाल देते ई भौर 
ऽस्के थुकने को एक टिकरा रख देते । आप समय पर 
च्रच्छे-से-श्रच्छा खाना खाते ई, पर उसे, समय-वे-समय, जव 
यादे भ्रा जाती हे, बचा-रचा वासौ-कूसो खाना एक पुरानौ 
शरोर फटी मौ यालोयाठीकरेमेरष्ठकर द भ्रात ङह। जन 
उख्का युक-खखार या मलमूत्र उठा इ, तत्र उसे सेकडो 
तरह को न कष्टे योग्व बातें सुनाते ई, -“श्रव मर क्यों नद्यै 
जाते ? जवान~जवान मरे जाते ई, परतुम को मोत नदी खातो!” 
प्रभति यदह दुगंति बुढापे में होतो हे । 
¢ अगर घर-ग्यदस्यो में सौभाग्य सेको दुख नरी रोता, 
धरनाले स््नो-सुत्र प्रादि श्रच्छे मिल जाते €, घरमे परमात्मा 
को दथा सुसग्व के सभो सामान मोजद दते §, तो दसस 


( ३३६. ) 


का भला न चौतमे वाते, टूसरो को अच्छ भरवखा मैं देख कर 
ङ्टने वाले द्धौ तद्ग करते ई । वद्ठ णनी थोर से उसके सव्य 
नाश करमै मे कोड. बात उढा नरी रखते । यद्यपि रसौ वातो 
से उन्दे को लाभ नद्धौ ्ोता, तोभो वह विकी कौमो करः 
तूतो से बाकर नरी श्राते, रम नाका मँ दम फिये रहते हं । 
मतलव यद कि, ससार मे दुःखों कौ री अधिकता हे । यर इर 
डे ष्टो नहीं । अगर §, तो वराय नाम श्रौरं उससे परिणाम? 
कोद लाभ नरी, वरन हानि ई 1 उस्ताद जौकृ कहते ईे'-- 


याहत्तो रज जमानेमें दै दोनों, ठेकिन। 
याँ अगर एक कोराटतदहै,तो है चारको रज ॥ - 


निस्सन्देद ससार मं सुख भौर दुः दोनो हौ दपर बडु 
लतादुखष्टोकौ दे, क्षोकिं चार दु खियों मे सुशूकिलं सें एव 
सखो भिसता इ । 

उस्ताद जोक हौ एफ जगद भ्रौर करते हँ - 


हलावते शरमो पासदारी, जहाँ मेँ र जीद स्जोख्वारी । 
मजेखे गुली, अगर राारौ किसरीने ये नामोनग ष्रीकर ॥ 


ससार चे दूर र्ना अच्छा , यर्दा के सम्बन्धं कौ जरम 
ड्‌ख रौर क्तेण भरा इश्रा ३1 जिसभने अपनी जिन्दगो चुप 

चाप गुचार दौ, खच तो यद्र ३, उसमे श्रच्छी रुनार द । 
' साराग यद्ध, वि सभो मष्टात्ायों मे संसारके दुखोंका 


( २३७ ) 


श्रतुभव करके प्रौरो को चेतावनी दो ई, कि षस मिष्या जगत्‌ 
कोमायामेंनभूललो, इससे दिल मत लगा्ो, किन्तु सक 
बनानेवात्ते के साध दिन नगाच्रो।! दस के साय दिले लगाम 
मे तुम्हारा ब्रा श्रौर उस साय दिल लगाम से भना डे । 
` गोखामौ तुलसीदापजो ने कदा ह - 
सलिल युक्त गोणित ससु, पल भ्रस्‌ श्रम्यि सेत 1 
वाल कुमार युवा जरा, हे सुमु कसु चेत ॥ 


एेसेदि गति श्रवसान को, तुनलतसो जानत हेत । 
ताते यद गति जानि य, श्रविरख रि चित चेत ॥ 


स्तौ कौ रज चौर पुरुष के वो से तुम्हारे प्यरौर कै ख.न, 
मास श्रौर इड्यं बनी । फिर तुम गर्माग्य से बादर श्राये। 
~~ फिर बालका श्रवस्या मे रहे, उसे वाद्‌ युवावस्ा श्राई, फिर 
$ यु दू, 
बुटापा श्राया । फिर तुम मरेश्रौर कमफल भोगने को फिर जन्म 
लिया ! इस तरद लोक-वासना के कारण तुमह बारम्बार जन्मना 
प्रीर मरना पडता ई । दसं कीसे-कौषे कष्ट उठाने पडते ई, इन 
बातोँकी याद्‌ करते र्यो सौर कष्टो से बचमेके लिये सावधान होकर 
परमात्मा से प्नोति कसे, तभो तुम्हारा भना होगा! तुम्हारे खारे नाते- 
दार मतनमो ई, केवल एक वहं सश्वा सहायक शरोर रत्तक हे । 
यद्यो सन विषय नोचे के भजनोनिं केसो ख.वो सेदिखाये डे -- 
५ भजन (रग धनभी) 
हरि प्रिन खीर न कोई सपना, दरि विन वीर न कोर रे। 


मात पिता खत न्घ टम सव, सखवार ही होई ?॥२॥ 
९. 


( २३८ ) 

या काया कौ मोग बटूत दै, भरदन कर-कर धोई २। 
सोमी खुटत नैक न ससक, सद्घ न चाली सोई २॥२॥ 
घरी नारि बहुत दी प्यारी, तन्म नदीं दोैरे। 
जीयत कहती सद्धं चरूगी, डरपन लागी सोई रे ।३॥ 
जो किये यद्‌ द्रव्य आपनो, जिन उजर मति ख रे । 
आचत कष्ट रणतं रखयारी, चलत प्राण ठे जोई २ ॥1४॥ 
दस जग में कोर हित न दीखे, मै समम्ाऊ तोर २। 
चरणद्वाख-ुपदेव करै, ये सुन छीजो सय कोई २ ॥५॥ 


भजनं ( राग सोरठ ) 


सखुभरासो वा दिन की कटु ठम, सुध खसो चा दिनि की र। 
जादिन तेरौ यह देह द्ुरेगी, खीर वसीय वन कीरे 
जिनके सद्ध बहुत सुख क्छीने, तेरो सुख दक होर्यगे न्यारेरे । 

जम के जास होय वहु भाती, कौन द्युटावनदारे 2 ॥२॥ 
देदर खं तेरी नारि चखेगी, वडी पौल रों भमार्ईरे। 
मरघर खो खव वीर भती, हसं अेठा जाई २1 
दव्य पदे घौर महल पडे दै पूत रै घर मादी रे। 

जिनके काज पचै दिनि रातौ, सो सग चात नादी २ ॥४॥ 
दैव पितर तेरे फाम न अर्चे, निनक्छी सैवा रूपै रे। 
चरणद्स-सुपदैव कदत है, हरि विन मुक्ति न पाये रे ॥५॥ 


~~ 


( ३३६ ) 


परमात्ा कौ भक्ति करो तो रेसी करी कि, परमात्मा कं सिवा 
अन्य किसी भी देवो-देवता य। ससार पदां को ङु सममो 
हो नही, यानो उस जगदौग फ सिवा सवको भू, निकसे 
मौर नासान्‌ सममे । केवल उसके प्रेम में गक टौ जारो च्रौर 
उससे प्रेम कै बदलेमें ङु मगो नहो , तव देखो, क्या ्रानन्द 
आता ई! कवोर साहब कते ह -- 
सुमिरन से मन लाद्ये, जसे दौप पतद्र । 
प्रान तजी छिन एकर, जरत न मोरे थद्न॥ 
दसो वात को उस्ताद जौकृ गे किख तरह कष्टा ३ - 
फटा पतंगने यह, दारे शमा पर चद कर| 
र असव मजा है, जो भर ठे किसीफेसर चद फर ॥ 


रेसीप्रीतिकोद्टौ प्रीति कहते ड। दौपक रीर पतद्ध, 
मलो भोर जल, नाद शरोर कुरद्र, चातक श्रौर मेघ,--इनकी 
परोति श्रादं प्रीतिडे। रेसो भोतिरेरो खद्यो सिदि मिलतो 
े--एेसी भरीतिवाल्ी को हो परमातमा के दभन रोते हे 
दोहा 1 
सह्यो गर्गदूस जन्मदुख, जोवन त्रिया रयोग 1 
वृद्ध भये वहिन तज्यो, जगत घौ यक रोग ॥१०६॥ 
^ ०5 = {7 {द दुष 54९ ० ९६१३१९८ दद्वप कलाव 
द लाय 710[दड (05 उ ट व्व मु अगम८1८्ञ उलट 
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दव भव्‌ वर कव्व सषवा दव 9) त पडदा भुणा 
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३१ {4415 २५०१९ । 
¢ श्ायुवपश्चतं उणा परिमितं यचो तदधं गरतं 

तस्याद्धस्य परस्य चारद्धमपरः यालस्वचरद्धत्वयो ॥ 

शेष व्याधिियोगदु"खसरहितं सेवादिभिगीयते 

जी वारेतरगचश्वलतरे सौख्यं कुत॒ भणिनाम्‌ ॥६०० 

मदुष्य कौ उघ्र ओसखत सौ वरस की मानी गई है । उस 
से मघौतोरतमें सोनम गुजर जाती है, बाकी मे से एक मग 
यचपन मेँ मौर पक भाग युढापे मँ चला जाता है । शोष मे जो एक 
भग चचता ह-चद्‌ राग, चियोग, पराई चाकरी, शोक भीर, 
दानि प्रश्ति नाना प्रकार कै छ्ोशों मे बीत जाता है। जर तफ 
चत्‌. चथ्चर जीवन मेँ प्राणियोकते स्यि ष्ठ कदां ह १ ।१०७॥ 


9 


आयु फा हिसाव । 
2० -&-- 


खुलासा--शास््ो मे मनुष्य की ध्रायु सौ बरख को मान 
गद हे। उस से पचास वरस, यानी भक्षी श्राय तो राव ९ 
समय सोने मे वोत जातो! अव रे पचास वरस, 
तोन भाग कौलिये । पडते ९७ साल दचपन कौ अरन्नानावखा 
शौर पयाधोनता सें वीत जाने ह । दूसरे १७ साल 'ठदावरा 


( ३७१ ) 


भें चले जाते ई श्रौर शेष १६ साल नाना प्रकार कै रोग, भोक, 
वियोग, हानि-लाम को चिन्ता श्रौर दूसरो से नडने-भगखने 
प्रति में वोतं जाते ई । 


॥ 


पाणी को कभी सुख नही । 





पचास साल में से पतसे १७ वरस वचपन में बोतते ई 
श्म अरवस्या मे, पैदा होते हौ, वचा पराधीन होता डई। श्राप 
उठ-वेठ चल-फिर नीं सकता । कोई उटा नेता ३, तो उठ 

भ्राता ई, नरी तो मल-सूव्र मेदो पडा रता इहे। कोद 
खिना-पिला देता ड, तो खा-पो सेता दे , नीं तो पडा-पडा 
रोया करता ई कीसी तुरौ श्रवस्या ई! इसमें क्रामी सुख 
दिखाई नरी देता । दसकं वाद्‌ ज्यो वद्ट५।६ खाल का इमा, 
कि उस पर पटमे-लिखने का भार श्रा पडता है । रात-दिन 
पटने-लिखने की चिन्ता सँ वचारा पागलसा वना रहता ई । 
इसके वाद जवानी तौ ह। जवानोमें स्तो श्राजातो 
ड¡ श्रगर घन नदी कमाता, तो मता-पिता कदते ई - 
कमते तुम्हारो णादो कर टौ, वना जितना पटा-लिखा दिया, 
भ्रव कमाप्रो , यदि नरी कमात, तो भरपनो सुगा को लेकर 
भरलग न्तो जाप्नो) हमसे तुम्दाण दोनों का खचं उठाया नरी 
जाता ।” श्रगर कोई धन्धा लग गया, तो खेर, नहींतो जव 


( ३८९ ) 


तक नौकरो-चाकयी या रोजगार नदीं लगता, रात-दिन वचाय 
भा भं चनं की तर भूना जाता डे । अमर धन्धा म सग, 
जाता &, तो खामी क रा्ची या नाराच श्टोने कौ चिन्ता लगे 
रती ह अथवा कारोवार कै नफ-नुकृखान वौ पिक्न थरो 
को भोतर-कषो-मीतर लाये देती हे) दसौ वीच मेँ रोमौ 
छते है। दूसरो से भुकदभेवाक्तो रोतो हे । इस तरह 
वस्या सें भी चैन नरी मिलता 1 

श्रव रदा बुढापा । यदह तो दु खो का भाष्डार द ह । ध 
अनेक रोग शतु कौ तर चटाई करवै हे, शयेर काम नरी 
देता ओर घरक लोग श्रनादर करर दै। इस भ्रवस्था गं 
भि्नै खराब होती हे) इस तरद स्पष्ट हे, वि प्रासी को दस + 
चच्चल जवन में चण-भर भो इख नरह मिलता । 


दुःखपृणे जीवन से प्राणी सन्तुष्ट | 
----+0)(©~-- म 


यद्यपि दस जोवन में ज्रराभो सुख नो ह, च्ण्ण-भर भौ 
शान्ति नीं §, तोभो मनुष्य का दसा मोद ई कि वद मरना 
नकीं चाहता, मौत का नाम सुनमे शे कप उठता § । भ्रगः 
दस जोवन भें सुख होता, तो न जाने क्या ्ोता १ घोर क, 
भ्रौर दु.खासंमी यदि मनुय मरताडे तो कता ई--हम ` . 
कुच न जिये. श्रगर भौर कुष्टं दिन जोत तो ५ 

किमसौ कवि ने कषा हे- 
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टो उघ्र लिच्च भी, तो कैग ययक्ते मं । 
हम क्या रषे या, अमी आये अमी च्छे ॥ 


` चार हजारों वरस वौ उस्न ्टोजाय, मरी समय यदौ 
"करेगे, एस ससार मेँ कुक मौ न रह, भ्रमी राये अरम जामे ई । 
जोने कौ प्रभिलापा वनी ही रहती हे । 


घ्रणित्त जीवन से भी क्यो ध्रणा नही होती ? 
ष ्न्- 
मनुप्य-जीवनमें दु ख-दो-दुखदे, फिर भो मतुग्य इस 
~> हरिति जोवम से सन्तु वधो रहता ह १ दससे उसे णण क्सो 
नदी होती १ जिस तर सते से भद्नौ को णा नदीं होती, उसो 
तरह जिनके भाव मे मतुष्य-जोवनके दुख समा गये ई, उन्ट 
इख मलिन श्रौर णित जोवन-दु खपूणं जोवन शै एण नीं 
-होतो 1 मैकज्तेका कोडा मैले मं हौ सुखी रता हे , मसे से निकलने 
मेउकेदुखरटोता है। यरी हाल उनका भी ड, जिनके श्रन्त 
करण मनिन ई । पे मलिन गहस्वायम में हौ सखो ई । 


4 मनुष्य का कत्तव्य श्या हे ? 
+" य~ 
मनुग्य-जन्म्र वडा दुभ ₹े। यष्ट ८४ लाख योनियं मोगने 
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के वाद्‌ मिलता ई ! अगर मनुष्य इस मानवे-नीवन में भो चुकं 
जाता हे, श्रावागमन--जन्स-मरणए---फ फन्दे से छूटने का उपाय 
नरौ करता, तो वह पद्छताता श्रौर रोता ई, पर यद सुत्रवसर 
उसे फिर जलदो नदौ मिलता । इस पर एक दृणन्त है-- ` 


॥ 


अवसर चूके पञताना होता हे । 
---*9-& 


किसो राजा के ३६० रानियां धौ 1 राजा विदेण गया या) 
जिख दिन वच सोरकर आया, उस दिन २६० वै नस्बरकौ रानी 
के यद्ध उस जाने कौ वारौ धौ । रानीने दासियोरे कष दिथा- 
कि, मै सोती दछँजव राजाजी श्राव, सु जगा ठेना। रात की राजा 
राया, किन्तु दासि्यीने भयके मारे रामी को न जगाया । सवैर 
सजा चला गया ! रानी ने उढ कर पू्छा--“वया राजाजी भायै 
ये ९ दास्यो ने कष्टा--^ौ, श्राये थे! हम लोग उनके भय 
के मारे ्रापको जमा न सकी 1“ रामौ बहुत रोई पष्ठताई 
उसे २६० दिन तक फिर रा दैखनी परी । वस , यदो दराल 
उनका ड,जो इस मनुष्य-जन्मको ठया मेवा देते हें । इसमे भगवः 
क्ति या उपासना नरौ करते । मर जामे पर, ८४ लाख योनिः, 
को भोगकर, फिर कण्ठं शेखा अवखर द्ाय श्रावा ई । श्रत 
सलुष्य को, सब जख्ाल सलोडकर, एकमायं भगवद्धक्ति सै लगना 
चाहिये एवा चप सी व्यर्थं न गवाना चाद्िधे ! दम निकले ती 
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जगदोश्वर फो याद करता श्रा ही निकले। इसी मे कल्याण 
हे। सांस काभरोमा क्या राया श्राया, न श्राया न भ्राया। 
“रुस्-कोसुदो" नें का ई ~ 


अरे मज हरनाम स्षेमधाम श्चणे क्षणे | 
वहिस्सरति नि श्वासे विश्वास, क प्रवत्ेते ॥ 


अररे जोव, प्रव्येकच्षण रिकानाम भज) रिका 
नाम कष्याण-धाम ईह । जो सांस वार निकल जाता &, उसका 
स्या भरेता » श्रा, न श्राव) 

महाभारत में ्रायु को ्षपणभंगुरता पर एक इतिहास 
लिखा ह - 

एक ब्राह्मण राष्ट भरल कर किसी भयानक वन में जा 
निकला । वहा हाधौ श्रौीर सर्पं प्रति भयानकं हिसक पण 
धूम रष्टय} एक पिश्राचिनो दाथ में फांसो लिये सामनेश्रा 
रहीयौ! खन्द देखकर वद रके मारे र्ता का स्थान 
र्ोजने लगा} उसमे एक अन्धा कूच्रा देखा, जिसमे घाम 
त्रौ यौ तथा श्रनैक प्रकारक वेलेनग र्ोथी। वह 
एक बेन को पकड कर, ्रीधा सिर किये, कए मे लटक गया । 
योडो देर वाद उसमे नीचे की शरोर देखा, तो एक बडा भारौ 
सरपं संह फाडे इए ननर राया , ऊपर की श्रोर ञ्खा, तो एक 
मस्त खाधथो खडा दौखा । उस हाथो कै छ' सुख थे । उमका 
अघा रोर सफेद्‌ धीर श्राधा कानाथा। जिसथेलको वद 
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ब्राद्मण पकडे इए था, उसको वह ्टाधी खा रहा या श्रोर 
सफोद तथा काले दो चरे उस वेल कौ जड की काट र पै। 
इसका मतलव यों डॐः-- वह ब्राह्मण जीव दे। सघन 
वन यह ससार दै ¦ काम क्रोध आ्रादि मयानक जोव इख जोव + 
क नष्ट करने को घूम रहे हं । स्ती-रूपौ पिग्राचिनो, भोग-रूपो 
पाथ सकार, इस ओव के फंसाने के लिये फिरती है। कूरं 
जो वेल लटक रौ है, वही भयु ड । उसो को पकड कर यद 
जोव लटना रदा डे । कूण म जो कालसप ठ, वह इस जोव 
का काल ड, बह अपम घात देख रदा है, उधर रात-दिन 
खपी चु इस चायु रूपी वेल कौ जड काट र दं । व हावी 
वर्षं े । उक्ष छ. सुख छ ऋरतुण हे । शक्ष रीर छष्ण दो पच 
उस द्टायी क्े वर्ण या रग इं । मनुष्य इख तरद मौत कै स 
ॐ । ददर च्षण मौत उसे निगलती जा रदौ है, पर प्राय है कि, 
स श्राफत मे सो--खल्यु-सुखमे पडा श्रा मो--वद अपन कौ 
सखो खममाता ड मोर इस नितान्त भयपूर्यं जोवन से सन्तुष्ट € ' 


चीत गई सो वीत गै, खगे की सुधि लो । 
ननद 25 = 
वद्धुत से लोग का करते ईे,कि दमने खारी उस्र परपीडन 


या पायकर्मो ने खोर, भगवान्‌ को कमो भूल खे सौ याद न किया, 
अद म क्या कर सकते € १ यद्ध कना भाश म्रूल ई} जो 
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समय वोत गया, वद तो लौट कर वेगा नहीं , पर लो समय 
हाथमे ह, उसे तो सुकमं श्रर ईग्वरवौ याटमे लगाना चाद्धिये । 
यदि शाकी उम्र मौ व्यरधके भष्छटो मे वाई जायगो, तो चन्त- 
ग कालमें भारो पष्तावा होगा । किसी कविने ठोक दो कदा - 
पुत्र कटने सुमिन्न चर्त, 
धप धन धाम हे वन्न जीको । 
यारि वार विपेफर सात, 
अघात न जात सुधारसं फीको । 
आन अओसान तजो अभिमान, 
कष्टी सुन, नाम भजो सिय-पी को । 
पाय परमपदं हाथं सों जात, 
गई सो गई अदर राख रहीको। 





एक नट को उपटेश्घ्रद कहानी । 
1 5 


एक राजा वडा दौ कच्नुख धा ¦ उसने प्रचुर धन सञ्चय 
क्याथा, पर उससे न तो वद श्रपने पुत्रको ख भोगम देता 

, था श्रोर न खर्चे डरसे अपन कन्या कौ णदी दो करता धा । 
रका दिन रक नट नटी उसके द्रवारसे श्राये श्चौर राजास तमाथा 
देशने कौ प्रार्थना की । राजाने कष्रा- “यच्छा, च्रसुक दिन देखा 
जायगा ।” नरनो बार-बार याद दिनातो रो भौर राजा वारयार- 
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टालता रदा । अन्तं मै नयी मै वजीर से करहा--“अ्रगर राजा 
साव तमाश्ण न देखे, तो हम चसे जाये, दमे खचं खाते बहव 
दिनि हो गये!” यह सुन वजीर मे राजा से कहा-- महा 
राज । आप तमाशा देख सोजिये। म सोग चन्दा केरे 
नटकौ कु देदेगे 1 अगर श्राप तमाशा न देखेंगे, तौ वडो बदनामौ 
ष्ोरी ।* राजा इस वात पर राजो टो गया । तमाशा इरा । 
तमाश्ना करते-करपे जव दी घड़ी रात रख गद मौर राजान 
कुछ भी इनाम न दिया, तब नटनो म नट से कडा -- 


रात घड़ी भर रह गई, थाके पिञ्जर आय । 
कहं नरनी सुन मालदेव, मथुरा ताल बजाय ॥ 
नमो चो बात सुनकरनट ने कद्ठाः- 
बहत गहं थोड रही, थोड़ो भी अवं जाय \ 
कृषे नाट सुन नायिका, तालमें भङ्ग न पाय ॥ 
एक तपसी भी वद्धा तमाशा देख रदा था ! उसने ये सवाल 
जवाव सुनतै हौ नट को अपना कम्बल दे दिया, राजाके लडकं 
मे उत श्रपमौ श्लीरे कौ जडा कडो कौ जोडीदेदो भीर 
राजकन्या न पने गले का रौत्ँ का षार दिया 
राजा यह सब दैष्ठकर चकितं द्धी गया। उसमे सन से 


यष्ठले तपसो से पृच्छा--^तुर्ढारे पास यहौ एक कम्बल था । 
तुमने कवा सममकर उचे कम्बन्‌ दे दिया १” तपसो ने कदा-- 
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“श्रापके रेष्ठ को देखकर मेरे मन में भोगों कौ वासना खट 
खड ई धो , पर नट के दोहे से भेरा विचार वदल गया । 
मेने उससे यद उपदेश ग्रहणं किया कि, वहत सो श्रायु ती तप 
# भं बौत गई, व जो धोडौ सौ रह गई ह, उसे भोगोंकौ वासना 
भं कष्यो खराव कर“ १ सुभे नट षे उपदेश मिला, द्रे मे 
अ्रपना एकमात्र कम्बल-अपना स्वंखख उसे टे दिया ।" 
दूसके बाद राजा नें राजपुत्र से पृष्टा-“तुमने क्या समभ 
कर श्रपनी वेणकौीमत कडोको जोडो उक टे दो ? राजपुत्र मे 
का-्ं वडा दुखौ रहता दँ" क्योंकि सुभ राप ङु भी 
खृ्चं करने नरीं देते ¦ दुखौ होकर मैने यष्ट विचार कर रखा 
-> यथाकति, किस दिन राजा को विप्र देकर मरवा दगा , पर इस 
नटवी दोसे सुभे यद उपदेश इथा ई कि, राजा कौ बहत सौ 
रायु तो वीत गड, अव वह वृढा दो गधा ई, दो-चार बरस 
को बात श्रौर ङ, ऽस रसम वद्र श्रापहौ मर जायगा, 
भरत्‌, पिट्द्त्या व्यो कौ काय ? इसो उपदेश के वटे मं मैने 
नटकोकडोंकीजोरीदेदो?" 
फिर राजा मे राजकन्या से पूष्ा-- “तुमने ्रपना कमतो हार 
नटवो क्लीं दिया ? कन्या ने कद्ा-मेरो जवानो भ्रा गई इ , 
„ आप खर्च के भय से मेरो यादौ नदीं करते । कामदेव वडा वल- 
वानडैा कामक प्रवलता के मारे, मेरा विचार वक्तौरके 
लडके कै साध निकल भागनेकाथा, परनट के दीहेसे सुमे 
यह उपदेग मिला कि, राजा की वष्ुतसो भरायु तो चली गई, 
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खलता रदा । अन्त मँ नटनौ जे वोर से कष्टा--“श्रगर राजा 
खादहव तमाशा न देखे, तो छम चते जाये, इभे खर्च खाते बहुत 
दिन हो गये।" यह सुन वलौर ने राजा से कहा-“महा- 
राज ! भ्राप तमाणा देख सौजिये। ष्म सोग चन्दा करके 
नको कुछ दै दे । ्रगर श्राप तमाशा न देखेंगे, तो बड वदनामो 
छोगो ।* गजा दरस बात पर राजी हो गया । तमाशा द्रा । 
तमाशा करते-करते जव दौ घडी रात र गई शरीर राजान 
कुछ भो इनाम न दिया, तवे नरम मे नर से का'-- 


रात घड़ी भर रह ग, थाके पिञ्जर अय । 
कह नटनी सुन मालदेव, मधुरा ताल बजाय ॥ 
ननो वौ वात सुनकर नट मै कदा -- 
बहुत गई थोड़ो रदी, थोड़ो भी अव जाय, 
के नाट सुन नायिका, तालमें मङ्क न पाय ॥ 
एक तपसो भो वर्ह तम्ाणा देख रद्रा था । उने ये खवाल- 
जवाव सुनते छो नट को श्रपना कम्बल दै दिया, राजा लड 
ने उसे श्रपनो रीस कौ जडा कों की जोडी टौ भौर 
राजकन्या नै च्रपमे गते का शरो का दार टे दिया । 
साजा यद ख देखकर चकित ष्टौ गया । उसमे सव से 


प्ले तपस्यौ खे पृच्छा--“तुम्हारे पास यरी णवा कम्बल या । 
तुमने कया समभर उसे कम्बन द दिया ? तपसी मे कदा-- 
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“श्आपक्षे श्व को देखकर भेर मन में भोगो को वासना उड 
खो इष््थो, पर नरके टीष्टे सेभेरा विचार वदल गया। 
ने उसके यद उपदेश ग्रहण किया कि, बहत सो श्राय तो तप 
$ में बीत गई, भव जो योडी सौ रद गद ३, उसे भोगंको वाखना 
भे क्यो खराव कर १ सुभ नट से उपदेण मिला, इससे मैने 
श्रपना एकमात्र कम्बल-अपना सर्वख उसे ट दिया ।* 
दरसके वाद राजा ने राजपु से पष्टा-“तुमने क्या समभ 
कर श्रपनौ वैशकीमत करकी जीडी उपै टै दो ?” राजयुत्रनं 
काहा--््े वडा दुखी रता ट, क्योकि सुक याप ङ्द्भो 
खच करने नदीं पे । दुखी होकर मैनै यद्ध विचार कर रखा 
याकि, किसो दिन राजा को विष दैकर मरवा द्ग , पर इस 
नटे दोषे मुखे यद उपदेश इदमा हे कि, राजा कौ कुत सो 
आयु तौ वीत गई, व वह बूटा डो गया है, दी-चार बरस 
कौ बात ्रौरडे, इस श्रे म वह श्रापद्टौ मर जायगा, 
श्रत पिदटहत्या क्यो की काथ? इसी उपदे के बदले में मेने 
नट कोकडींकौजोडोदेदो1! 
पिर राजा ने राजकन्या चे पूत्छा--“तुमते श्रपना कमतो हार 
नयको क्यो दिया ?” कन्या मे कष्टा-मेरौ जवानो भ्रा ग इ , 
अरप खच कै भय क भेर शादी नहीं करते । कामदेव वडा बल- 
वनदे! कामक प्रवलता क मार, मेरा विचार वक्नोरके 
नडे के साय निकल भागने काया, पर नट की दीहे से सक 
यद उपदेश मिला कि, राजा वौ बडतसौी यु तो चनो गद 
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श्रव जो शेषरह गड &, वद्र भी वीतने ह वासी ३ । घोडे दिने 
के लिये, पिता कै नामे क्यों बहा लगा १ यदह अनमोल उप 
देण सुक नरके दोहै से सिला, इसो श मेने श्रपना वहुमून्य हार 
उसे दे दिया 1 ॐ पिता । नट के रोहन श्राप कौ जान श्रौर द्यत, 
वचा हे, अत. ्राप को भौ उसे कु इनाम देना चाद्ये 
राजा ने सव वाते सोच-समभ्ह कर नट कौ इनाम द विदा क्या । 
वलीरः क्षे लके फ साथ कन्याकतो शादी कर दौ। राजत 
को गरी देकर श्राप वैरा द्धो गया श्रौर अ्रयनो शेष र्ट 
श्राय आात्मविचार नने लमा री। इसरो तरह समी रुषारियोकी, 
अपनी रेष श्रायु सुकमं नौर ब्रह्मविचार सँ लमा, जन्म-मरण 
से पोचछा चुडा, नित्य सुख-शान्ति लाभ करनो चाद्िये । 


वाल-वचों का स्या किथा जाय ? 
--- न्दर 


प्रथम तो स्मी-य॒त प्रभति आपके कौ नरी, एकां खराय 
क सुखाफिर कै समान इ! याँ श्राकर नाता च्युड गया ₹ । 
श्रपने-पमे टाम पर सव अरपनी-अपनो राह लगेंगे । दसकं 
सिवा, ये भरापसे सच्ची मुदव्बत भो नरी करते । श्रापसे इनका 
काम निकलता ३, पाप-पुख्यकी गठर श्राप वाधते ह श्रौर इख ` 
ये भोगते दे, दसो खे कोः आप को "वावूजो, कौ “चाचा 
ओ" श्रौर कोड “नानाजी" कता ₹ । अगर श्राप इनकौ चरूरतीं 
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या फरमायकको पूरो न करः तोये ्रापकरानाममभोनल 
रेरे श्वार्धी लीगो कौ सिष्या प्रीतिके फेर में पकर, श्राप श्रप्म 
श्रमूल्य श्रीर दुषप्राप्य जीवन की क्यौ न्ट वारम ई १ जव श्राप 

१ इष देद्रको छोड कर परलोक भें जार्येमे, तवे क्वा ये श्रापके साथ 
लायेगे १ हरगिज नरी । कोई एौरौ तके, श्रीर कोई श्मशान तक 
भाप्रकौ साग क साय जार्येमे ! व पहुंच, भाप को जना-वला 
खाक कर सव भूल जार्यगे । 

भ्रायभो सुसाफिर शह भौर श्राय कै स्मी-पुच भी मुसाफिर र) 

श्राय कौ ्रमलौ सफर वरी लस्मी ई) यत ती गोच का णक सुकाम 
हे । कम-भीग सोगमेको भाप यत्त ठहर गये रौर कर्मन शो डन 
स्मे से श्रापका मेल पलो गथा ! ये ्रपनो सफर का भञन्ध करे चार 
ने करे, धर श्रापसो श्रवश्य करं । इनके भटे मोद्टमें श्राप न मस्त । 
्रगर घाप वा-वी कौ सेल श्रौर सपो कौ पित्र मे लगे 
र्ग, तो, यह पिक्र ती श्रन्त तक नमी ही रमी श्रौरआ्पको 
से जामे वानी गारी था सीतश्रा जायगी । उस समय बो कटि- 
ना रोमी । ली लीग उभर दस्यौ के कमटो मं लगे रके, 
अन्तमं उनका दुरा शे शना । ये धर-भागडे € तो दैष्वर-दर्भन 
या खम अ्रयवा मोत्त कौ राभि म बाधक ई मद्ासा येल- 
मदोने कषा डे .- 

# 

ठे धिरफत्मरे शये बन्दे सवाल 1 
दिगर भाजादयी भवन्द सका ॥ 
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उत्पब्र द्ोते हौ, उन्होँमे घर-ग्धदस्यौ त्याग, वन फी राद सी 
यी। 9 
यह वाततभो नरौ इ वि,ग्दसख्यायमनें ज्ञान होताष्दोन द! 

जनकादिके मदा ग्टहस्थाश्रममे दो ज्ञानो इए चै । न्नानक 
कारण “वैराग्य” डे! जी ग्टह्य होकर, सदैव, वैराग्य श्रौर विचार 
मँ मग्न रस्ता ई, उसके न्नानो रहीम भें सन्देह नहीं, परजी 
सन्यासी होकर भो मोगोमिं राग रखता ३, उसे श्रभ्ानी होते 
मे सण्य नही । वैराग्य" दी त्रातनज्ञान का साधन ई । मतु 
न्नद्मचः दस्य, वानूप्रख्य या सन्यास--किसैी श्रायम मै वो 
न॑ ष्टो, विना बैराग्यक्े न्नान नही श्रौर जरान बिना मोच्त नही! 

जो युरुष ग्दस्यायम सै रह कर भौ उसमे च्रासक्तनरीं हेवा, 

ज्समे कमल की तरह र्ता ड, उसकी भुक्ति मे जराम 
सन्देह नीं । एक दृटान्त दस मीच का शमे याद तराया €, 
उससे पाठकों को अवश्य लाभ दोगा -~ 


, राजा जनक आर शुकटेव जी ! 


~ --- ¢ -4 


खक वार "व्यास जीने वदेव जी से कदा कि, तुम राजा 
जनक के पाख जावार उपदे सो । करव जी जनका कै दा, 
पर गये  भौतर खरे करा, तो राजान कलना मजा कि, द्वार 
पर ठे । शकटेव ओ सौन दिन तक दार पर श्वे रेः पः 
उन्हे क्रोध न चाया ! राजान उनके क्रोध की पतैत्ता फरमके विथ 
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ष्टो, उन्हे, तीन दिन्‌ तक, दार पर खडा र्वा रीर चीधे दिन 
अपने पाख बुनाया। वदँ जाकर कदेव जो क्या देखते 
ड कि, राजा जनक सोने फे जडाज सिद्धाखन पर बेठे र, 
न्दर नवयौवना सिया उनके चरण दाव रो ईह श्रीरः कुट 
मोरद्ल श्रौर पष्ठ कर र्ट ह । जगद्-जगद विषय-भोग या 
रेण-भाराम कै सामान धरे हे । साममेरी सुन्दरो नत्तकियां नाच 
कर ररी € । यर हान देखकर, शकदेव जी कै मन मे रजाको 
श्रोरये घणा द । उनरोमे मनमें कद्दा--^नाम बडे भौर देन 
टे" वासी बात हे। यत्तौ भोगो भे चासन हे, पिताजो 
ने दे परम न्नामी क्यो कष्टा ? राजा जनका शकदटेवे जो के मन 
->की वात ताड गये । वात, उसी समय मियिला पुरो में रसे 
श्राग लग गद ! बादरपे टत दौडे आये श्रौर कने नगे-^महा 
राज। पुस श्राग लग गद हे चीर जहार तकश्रा पष्ुची 
हे!" शुकदेव जी मन सं सीचमे सग कि, भेरा दगण्ड-कमण्डल 
वाद्दर रक्वा ॐ, कष्टं बह न जल जाय । उस समय राजानं 
कदा-- 


"अनन्तवन्ु म वित्त यन्मे नास्ति दि किञ्चन 
मियिटाया प्रदग्धाया न मे दद्यति किन ।* 


| ^ मेरा आ्मरूप-धन अनन्त है ! उसका भरन्त कदापि नदह 
सले सकता} इस मिथिलाक जले से तौ भेरा ङु भ नद्ध 
जने सकता । । 
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राजा जनक के इस वाक्य से पदार्था मं उनकी भाषति 
नरी--भनासति स्चौ साबित होती ई) भ्रमर ई मनुय, रहो 
म रह कर, स्ती-पुव-घन प्रति मेँ श्रनासक्ता र्ध, उनमे ममता 
न खव, दई व्यवद्ार स तर्के कारे, वद्ध सचा श्रानो ई» 
स को सोतन अवष्य छी । 

ममता हो दुःखो का कारण ३ 1 जिसकी किसी भो पदाथ 
मे समता नदी, उसे दु.ख क्यों योगि सगा ? उसको शरोर से वरं 
दाये भिक्ते तो श्रच्छा, न मिते तो श्रच्छा, वचा रतो मला 
श्र नष्ट षो जाय तो भला । लिखकी जिस चीजमे ममता दीतौ 
‰, उसे उस चोल के नाशं होमे या उसके न मिलने से चव्य 
दु.ख योता ई । कदा ह :-- त 

ह यस्मिन्‌ वस्तूनि ममता सम नायस्तत्रतत्रेव । ` 
यत्रेवादपरुएासे मुदा स्वमाव सन्तु ॥ ' 

जिस-जिस चीज भें मनुष्य कौ ममता ई, वरी-वदौ दुःख ई 
रौर जिख-जिस रे उसे उदासीनता ड, चहो घन्तुषटता ई । मत्‌ 
लव यद कि, "ममता" टु खो का सूल ह 1 धर-ग्ट सयौ भै री 
सरीर दस्यौ के सारे कार्य-व्यवद्टार करो, पर किसी मो पदाथ 
सं ममता सत्‌ रक्सो । तुम्हासै रोर से कोई. मर जाय ती शोकं 
नरी, धन-दटौलत नष्ट हो जाय तो रेज नरी, श्रा जाय तो 
नर, इस तरह उदासीन-भाव रको । थगर्‌ दस तरद खः 
नं रो, तो तुम से वढकर न्नानो कैन हे ? तुम्रे' रव्य मोच 
पद सिलेगा ¦ 


न + 
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निर्मोही पुरुष । 
~अ 


? एक मनुष्यके एकष्ो लङ्काया) लडका जवानन्छो 
गयाया। उख्कीशदौमीलो गर्थो) एका दिनि पितामै 
किसो उरृश्य से शामको एका सभा बुलानेका निमन्वर दिया । 
देवयोग से, दोपहर को उसका पुच श्रचानद मर गया । उसने 
उस को लाश को वैठक मे निरा कर, ऊपर से कपडा उदा टिया 
रौर भाप दार पर्‌ तरैटकर शान्त-भावसे इका पीने लमा । इतने 
भं सभा का समय हो गया, मित्र लोग रामे लश । उने सै एक 
भित्र उसी व्रैटकतें किसौ ज खरौ कामस गया । वद्यं एक लाश 
पड देख, उखने बादर श्राकर पूच्छ,-“्यद चया +” 
उसने कद्ा-“भाई ! लडका मर गया ई । पसे समाका 
काम कर सतै, तव खव मिल ठेर दये श्मणान-घाट पर से च्नेगो ।" 
मित्र लोग उस निर्मा पिताकी बात सुनकर चकित ष्टो गये । 
छन्ने का--+तुम तो भ्रजव श्रादमी ठौ ! तुम्हे श्रपन द्कलौते 
जवान पुत्र कामी रकन नरी!" उसमे कदा--“भाई ' मेरा इसका 
क्या नाता ? इम सव सराय कै सुसाफिर इ । पूर्वजन्म कते कर्म- 
रभ, एर दूरे से सिल गे इ ! श्रपना-श्रपना समय ्ठोने से, 
पपनो-प्रपनो राह चले जा रह ई, इसमे र्या भोक कौ वाव 
ष्टो चया ₹ ९" एदे हो मनुष्य, ग्दस्ती में रहकर मो, जग्मरु 
क फन्देसे ्टूटकर, मोच लाम करे मीर जोवन्सुर कलूनासे ६ । 
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काम करो, पर सन को इश्वर मे खलो । 





श्रगर भगवान्‌ कष्ण के कथनानुसार सखार क कासन 
किथे जाय, तोभी ष नरी, पर मन को ससारौ पदार्थो या 
विषय-मोमो से दयाकर एकमात्र मगवान्‌ म लगाना चाहियै। 
दुनिययौ काम करते रन रौर मन को भगवान्‌ से लगाय 
रमै छे सिरि मिल सकती & ! मद्यकवि रोम करते ₹.- 


टोदहा। 


जो “रहीम मन दाथ है, मनसा कटं किन जाहि । 
जर मँ जो छाया परो, काया मीजनं नादिं ॥ 


सारा दारमदार मन पर ई ! व्यभिचारिसी स्तौ घर कै ध्ये 
किया करती ह, पर्‌ मन कौ दर क्षप रपम यार मे रखवो ९। 
गाय जदा-तद्ा घास चरसी-फिरतो ह, पर सन को भ्रपने दश 
ज्ञं सवद & । द्विया जज धान चरटसी §, तव एवा हायसे भूस 
चलाव & शरीरः दूसरे वे ग्रोखली के धानको टोक करती जाती 
ड । दसो वीच मे यदि उनका बद्वा श्चा जाता ई, तो उसे दूष 
ओ पिखाती स्टती ड, किन्तु उनक्रा ध्यान बरावर मपर. 
ष्ठी रहता ड 1 अगर क्रा मौ ध्यान टुटे, तौ हाथके पलस्तर ४ 
अर्चे! इषो तरहमतु्, यदिससार के काम-घन्धं करती 
श्या मो, द्वरमं मन लगाकरखउखको भक्ति करता र, तो कौर 


( ३५६ ) 


चज नरी, उसे भगवत्‌-दर्भन श्रवश्य होंगे 1 यद्यपि दष तरह 

ससारमे रहकर सिद्धि लाभ करना-ई वडे शूरवोरे का कामन , 

तोभो इस तरह भ्रमेक खस घर-रटहसयी में रहते इए भी, 
+ मोत्त-पद पा गये ह । 


इश्वर-पासि की सहज राह कोनसी है ? 
र< 


ग्टदस्थोमे रमे कौ श्रपेचा, ग्टस्धौ त्याग कर, बनके एकान्त 
भाग मेँ रहकर, भगवत्‌ मँ मन लमाना श्रवश्य ्रासान हे। 
~ ष्टदखयो में रने से मन विषय-भोगो कौ ्रोर टौडवा हौ ₹। 
स्तो को ठेखनेसे काम आगता दौ डे , पर न देखनेषे मन नीं 
चलता । पराशर ऋटपि मे मत्‌स्यगन्धा देखो, तो उनका मन 
चायमान दुध्रा ) विश्वामिव मे भेनका देखो, तो उनका मन 
बिगडा । शिव ने मोहिनी देखो, तो उनक्र। मन चश्चल दग्रा । 
इसोलिये पहले नेक महापुसष श्रपने-त्रपमे घर त्यागकर 
वेन्‌ म चके गये श्रोर वरा उन्हे सिद प्राप्त टो गदर । पर वनमें 
जाकर भौ, जो मन को विवी से लगाये रहते ई, ममता को 
नं त्यागते कामना की नरी रोडते, ३ ग््टस्यों भो बुर 
हे वेधोबोके कुत्तेको वरदधरकेनघाटके। 


व <€ 


( ३६० ) 
त्यागमें ह सुख हे \ 


=€ न(र- >~ 


जो धन-टौलत, राजपाट, स्तमी-एव प्रयति को व्याग क 
वन में रते € , विस सी चोक्त को इच्छा नहीं रखके, यदह, 
तक चिः, खानेवो किये पाव भर च्रारेको भो चरूरत नरी रखते, 
जद्धौ जगद पाते ई वटौ पड रते ड ; ञं मिल जाता 
उसी पेट मर लेते वे सचमुच हौ सखो द । शदराचण्य 
सदारा ने “मोद्सुद्रर' में कदा ई-- । 

सुरमन्दिरतस्पखनिवास , 
शय्याभूतरूमजिनवास । 
सर्दपरिथ्रदभोगत्याग + 
कस्य सुखं न करोति विराग ॥ 

ओ देवमन्दिरया पेडके नोचे पडे रते ई जमीन हौ 
जिनकी चारपाई &, खगच्टाला दौ लिनका वस्त डे, सारे विपथः, 
मोग क्षे सामान जिर्होनि त्याग दिये ई , यानो वासना-रहित दी 
गये दै रेव किन मनुष्यो को सुख नरी रै शर्थौत्‌ रे 
त्यागो सदा सुखो हे 1 


देह क नही, मन के वेराप्य से लाम दे! 
अनेक लोग गरुण कपडे पद्टन लेते ई, लम्बी-लस्वी मानाय 


( २६१९ ) 


गले में डाल लेमे दै, तिलक-छापे या राख नगा सेत ई, पर 
उनका मन सदा भोगों मे लगा रता ई । प शरोर वो वेय- 
ग्यिकासावनासैतेै ई, पर मन उनका भोगियो कासा 
 रष्ठता ई, इसलिये उनका जन्म छया जाता ई । श्राजकल साधू- 
संन्यासो वनना एक प्रकारका रोकगार हो गया ई । जिने किसी 
तरको मि्चनत-मजटूरो नीं होती, वे साघु-देष बनाकर लोगो 
को ठगते श्रौर घर मनैीश्राडर भेजे द ! बद्तसे टमी नगरोमें 
श्राकर वडे श्रादसियो के यद्ध डरे लगा देते ई, चेले-चेलियासे 
भेंट सेते ईह, नवयौवना सृन्दरियोको पास प्रैठाकर उपदे देते ई, 
अपने कदमो में रुपये श्रौर ्रशर्पिंयों के टेर लगवाते ई । भला 
रसां कामन परमासामे लग सकता? जव विश्वामित्र 
शरीर पराशर सखे, हवा रौर पानो पर गुजारा करनेवाकते, सुनियो 
कामन सिघोको देखते षी चश्चल छो गया, तब रवडो-मननाई 
श्रौर मावा-मोदनभोग उड़ाने वालोंका मन केसे स्वियौ परन 
चलेगा ? रेसा कौन ई, जिखका मन चयो मे खण्डित नरी 
किया ? कषा दे-- 
= कोऽर्यान प्राप्य न गर्वितो ? 
श विपयिण कस्यापदौ नागता ? 
स्रीभि कस्य न खण्डितं भुवि भन ? 
को नाम राक्षा प्रिय ? 
¢ छ कारस्य न गोचरात्तरगतं ? 
क यर्थी गती गौरव 


( ३६२ ) 
को या दुजन-यागुख-निपतित 
। धषैमेण यात. पुमान ¶ 
किर घन पाकर गवे नरी इश्रा ? किस विषयो पर आपद 
गदी आई १ षषी पर किसक्छा मन नारौ ने मृष्ट नहीं ¬ 
किया १ कौन राजान्नं का प्यारा हरा १ कौन काल को नजर 
से वचा १ कित संगते का मौरव या ¢ कौन सव्जन दुष्टो कै 
जाल में फसकर कुल से रदा ? ॥ 


सन्याियों को स-दर्चन भा मना &। 





धर्मशास्त मे लिखा हे - 
+ सम्भापयेत्‌ सिय नेव, पूरदरष्यां च न स्मरेत्‌ । 
कथां च वज्येत्तासा, नो प्येदिखितमयपि ॥ 
यस्तु भ्रव्रजित्ती भूस्वा पुन सचेत मेथुनम्‌ ) 
पणिवर्दसदस्राणि चिष्ाया जप्यते रमि ॥ 
यति कोस्तीखे वात न करनी चा्धिये, पले की दषो 
इई सरी यौ याद न करनो चाद्धिये तथा सियो कौ चचौ मो 
न करन चाद्ये मौर स्मीकाचिकेभौो न देखना चाहिये । 
जी सन्यासी होकर स्लो के घ्राध सैधुन करता ई, वद €“ 
हजार वर्पं तक विष्ठा का कौडा ोता है । 
प्रौर विष्यो के मन की रोकना उतना कठिन न्दी, जितनी 
-कि स्तौ रे यीकना कटिन ६, दपीदे सखो का वित्र तक रष्ठते की 


{ ३६३ ) 


-सनाषौ को ह! जो टोगो साु-खम्यासी दुनियादारोके घर राते 
"शरोर सतियो में वेटे रहते ई, उनको उपदेश ग्रहण करना चाददिये । 


[ न 


दोय साधो के लिये अमूल्य उपदेश 1 
न्न ~~~ 


चनावसे या ठोगी साधुतां के सम्बन्ध मे मामा तुमो 
दासजोने कषा ईहे - 

तन को योगी सव कर, मन को परिरला कोय । 
सहजे सच सिधि पास्ये, जो मन योगी होय ॥९॥ 
जके उर वर घासना, भद मास कटु आन । 
तुखसी ताहि विडस्यना, केडि चिधि कथि प्रमानं 1२ 
काह्‌ भयो यन चन पिरे ज यनि आयो नाहि । 
चनते यनते चनि गयो, चुरी घर्‌ ही मादि ॥३॥ 
रामचरण परे न्दी, चिन साधन पद्‌-नेह। 
मूड मुडायो वादि, भाड भये तजि भेद ॥४॥ 
कीर सरस वाणी पटत, चाणन चाहत र्षाड। 
मन राघत वैराग मरह, घरमे सोत ड 11५ 
जं काम तह राम नदि, जदा सम नहि 'काम। 
तकक्षी दोन नहि मिरे, रवि रजनी दक ठाम 11६11 
तच खमि योगी जगत्‌ शुरु, जव लगि रहै निरास । 
जव माश्च मन मे जगी, सग - शुर योगी दास 191 


( २६४ ) 
( १९ ) 


शरीर को योगी बहुत लोग करते ई , पर सन को कौ 
विरता शी योगी करता ह 1 श्रगर मन योगो हो जाता, तो 
सद्ज में सिद्धि या सोत मिलत जातो ह । दूखरे ब्दो मेयो 
समभ्िये कि, लोग सेष तो संन्धारो-मदासाश्रोंकाखां कर 
लेते डं, पर मन उनका विषय-मोगीं मे सगा रता ₹ › 
इसनिये उन को कु मो लाम नरी होता,--'सिदि नरो 
मिलती । अगर वे सोग शरीर को चार ग्टदस्थोकासा खं 
उन्तम से उत्तम खाने ख्ये, बटिया रे वटिया कपडे पने, पर 
मनम स्वो-युच,धन-दरौलत, गारी -घोडे, नाच-रघ्न श्रादिकौ वासना 
श्र ममता = रक्ते, तो उन्हे नियय हौ सिद्धि मिल सकत 
हे । मतलब यद्ध कि, मनक योगी होभसे सिचि मिलती द, कपडं 
रैगमै, माथा सुंडाने श्नौर डग्ड-कमगडल प्रति रखे से सिर्दि 
नरौ भिलतो । 

॥ २ ) 

जिख के विशुद हरि-भक्तिपूर्णं हदय म काम, लोम शरीर ' 
मोद प्रशत्ति कौ वाखना चैदा हो जाती हे, वद अपनो वासना 
भूर करने कै लिये, नाना भ्रकार कै मीच कर्म करता ई"; फिर 
उसको जो फश्मीती सोर वदनासी होती & । उसका यथाथ रूप 
सं वणन करना कठिन & । मतलव यद्ध है कि, जिसके दय मे 
केवल एक भगवान्‌ की वाखना होती ३, उस का हदय ये 
प्रौर विद समश्ा जाता ई 1 यदि उसके दयम इसके सिवा-- 


( ३६५ ) 


मगान्‌ थतिरित शरीर वासना उत्पत्र हो उठती ई, उसका 
दिख धन-दौरत, स्रो श्रौर राजपाट मर्धति धर चलायमान षहो 
जाता ई , तो उसको ससारमें बडो बदनाम होती ड । सारा 
यद्ध कि, यरि को सन्यासी, यति या द्रिभक्त विषयोको त्याग 
कर फिर विपर्योके जालमे फंखता दे, राड रता हे, इत्र प्ुलेल 
लगाता ड, मरमल खासा पदनता ह, श्रीरः गहे तकियी पर 
श्राराम करता ह , तो उस को व्णनातीत अपकीत्तिं होती ₹३। 


( २ ) 


गर कोड प्स घर द्टोड कर श्रौर सन्यासो का भे वना 
कर बन-बन फिरता ई , पर उखका मन भगवान्‌ नरी लगता, 
तो उसके घर च्छेडने भौर तकलोफ़ उठाने चे कोदलाभ नरीं। 
वदे वेरागो तो बन जाता ह मेष तो सन्यास्यी कासा धर 
सेता है, परं उस का मन विषयो मे लगा रहता ई , द्सलिये 
वहे घोबोकषे कुत्ते बौ तरष्ट घर भौर घाट कष्टी का नदौ रहता 
लेकिन कुछ लोग रसे होते इ, जो धरभें टो रहत ह , पर सत्सग 
करते ई, ्रीर हरि-यग सुनते हं । वे सत्सद्न के प्रभाव धौर गुरं 
को दया रे, विषयो से सनको दटाकर, ईग्वर के गुणगान करने 
नगते ह । फिर , पीरे-षीरे उनको भक्ति दैश्वरमे वट जाती ई 
शरोर वै सदे भक्त हो जाते ड । श्रनैक लोग घरमे ष्टौ गकर दरस 
तेरह चिद्धि साभ कर घुके इ । सार्याग्र यद, विषयींसे मन खींच 
नेमे वाला, ममता भ्रौर वासना न॑ रखने वाला गदस्य भला, 


( ३६६ ) 


पर तिषयो मेँ मन रखने वासा, मस्ता रीर वासना कोन 
त्यागने वाला त्यागी संन्यासो भला नरी । | 


(४) | 
जिनका भगवान्‌ के चरणए-कमसो मे सता प्रेम नही ₹, 
जिनका हरिभक्ति के साधन-सन्तों के चरणों से नेद नहीं रै 
जो महासागरं कौ सद्गति च्रीर यदवन्द्ना नद्ध करी, ३ ठया 
शौ घर च्टोड, सिर मुडा, भेष वदत कर भंड डो गये &ै। 
भंड जिस तरह लोगों को रिभ्ाने श्रौर रुपा कमाने के 
लिये अनेकं प्रकार कै खादर भरतेडे, उसौ तरद ग्राज-कसे 
वडतसे लोग रुपया कमाने चौर श्रपने तई पुजवानि को खन्या 
सियो कासामेष बनातेदहे। वे नतो भगवान्‌्तो जानते यौरन 
उस क जानने के लिये मदाताश्रो की सद्गति श्रौर उनको 
सेवा दौ करपी & 1 उन्हे घिर सुंडामे, शेरुए कपडे पनम मरौर 
चर त्यागने से कोई लाभ नरौ 1 ४ 


(५) , 
कु सोग रेरे रोते ई, जो धर-ग्टद्स्थी मे रते ई श्रीरः 
"रोरसे अपने कुल के व्यवद्टार करसे ड , पर मनक्तो सव चोरे 
ग्वोच केर, ममताको त्याग कर, उरे परमात्मा लगाते रे । प्रद्वाद 
श्रीर्‌ श्रस्परोप भ्रति रसे रही मक्त दो गये ई । कु एसे लोग 
छोते हे, ज तने भौर मन दौनासे दो ईष्वरकी भक्ति रीर उपा- 
सना करतें इं । नार्द शौर शुकदेव कौ गणना ससो मष्ट ईै। 


( ६६8 ) 


इनन घर त्यागकर हरिभक्ति वौ । कुष्ट एेसे लोग छोते ह कि, 
जो लोगोको रिभाने श्रौर दरसना-पूरौ तथा खीर वाड रउडामे 
के निए, वेदान्त श्रौर पुराणाको सोख लेते ह भ्रौर तोकेको तरह 
` मोठो-मोठी बतिं बनाते ई । सीै-सादे भोंदू लोग उनकौ बातो 
पर रोभा कर, उन्हे रवरो-मलाई श्नीर मोहन-भोग खिलाते ह । 
न मालो के खाभे से जव कामदेव चोर वारता इहे, तच काम 
भान्ति के लिये, ये लोग इधर-उधर से व्यमिचारिमो दुष्टा को 
उडा लाकर धरम रख लेते है । मने समभे ई, हम वैराग्य- 
वान्‌ इं शरोर इख श्रभिमान में चुर भो र्ते है । खय जगत्‌ से 
पजना चा्टते ह , पर श्राप धरमें र्वो इई संड को पूजते हे । 
णेसो का मानव-जन् वथा न्ट हता है ! 
(€) 
जो कासौ था स्ती-लोलुप होक ई, उनका मन भगवान से 
नहो लग सकता , पर जो सचे ईग्वर-भक्त होते ईइ, वे विषय- 
भोग चीर स्वियों का नाम तक नरं सेते। विष्यो पुरुपो से 
हरिभक्ति नदी दो सकती च्रौर दरिभकों सेस्तलो नरी भोगो 
जा सकती । जिस तरद सरज श्रौर रात अयवा दिनि धीर 
रात एकत्र नद्धं हौ सकते , उसो तरद राम रौर काम दोनो 
। एवोत नदीं हो सकते। मतलब यद ई, जिन्दर ईष्वर के टन 
करने, जिह परमपद्‌ या सिदि प्राप्त करनोष्टो,ःवे स्तरिय 
ओ र्थन, उनी चर्चा श्रौर उनके चितो तका खे वचं , ककि 
इभ्वर-प्रापिमे सती एक खाई के समान! , , 


( ३६८ ) ५ 


( ७ ) 
जव योगौ कै मन मे बाणा नही रदतो, उषे किषो से कुश 

-चाद्रना नदी रहतो, तव योगौ जगत्‌का गुर योता ई , सेकिनि 
जब योम फे मन मे आशा-टष्याक! उदय होता ३, जन योगो + 
किरीर कुष्ट चाहता इ, तब योगो चेला हो जाता ह घौर जगत्‌ , 
उसका गुरु हो जाता ई , यामौ जगत्‌ उसको निन्दा करा शरीर 
उवे नसीव देवा ह । मतलब यदद, सचे योगियो को किसी मी 
पदार्थकौ चादना नरी होतो , प्रत" वे जगतृको तिनके फ ससान 
तुच्छ सममे ई , पर वासना या इच्छा स्खमेवासे जगत्‌ 
को खुणामद करते र दख तरह सखसारो पादभिथों ३ 
च्टोटे बनते इई । 


कोरा चन्याह्ी-मेष धारना, नरक फ सामान करना ह । 
~, - 


्रनकल अनेक वैद्‌-विरुद काम करनेवाले, मनगदृन्त मव 
चनानिवासे, भढ बोलनेवाङे, बयुला आर विलाव कोषो ठत्ति 
स्ठनेवाले फिरसे इ। ग्टदस्या को चाद्ये कि, उनका वाते सै 
ओ सत्कार नवरे। ठगोंका सत्कार द्योने खेदो ठग-खधु 
बदु रदे हे । उनमें खे को$ मूत्तिं बनाकर पूलता बोर पुज- ; 
बाता हे । कोद अपने को कवौरयन्धी, कोड नानकपन्धी, कोई 


रामानुजो भौर कोड दाटरूपन्धो कदत । इन परनयोषि कद लाम 
नद्धं । जब तक ामन्नान नदीं होता, तव तक सिदि या मोच 


( ३६६ ) 


नही मिलतो , चत मन को, सव तरफ खे हटाकर, श्राल- 
चिन्तने लगाना चाद्ये । टोंग करमेसे मनुष्य-जन छा जाता 
1 कामतो सव यतियोकेसे किये जाते, कटभी खन्ध 
, को तरद उटाये जाप ई , पर परिणामे मिलता कुर भो नदीं । 
पिना भात्मन्ननया ब्रह्मविचार के कल्याण नद्यै होता। 
ग््टखयोकोभी चाहिए कि, रेषे ठगों का धादर-सम्मानन 
करे । रेसे बनावरौ सधु-षन्ासो श्राप नरक मे जते श्रौर 
अपने शिषयोकोमी नरक में घसीट से जापते ह। 
किसो ने ठोक यदी वात कविता सन वड़ो खम सेको 
ड 
श्राव्मभैद विन फिर भटके, 
सव धीडेको टयो में। 
को धातु भे ईष्वर मानतः, 
कोई पयर कोई साये, 
त्त कोई जल में कोई, 
कोड जङ्धल कौ घाटो मे। 
कोई तुलसो सद्रा्त कोई, 
कोई सुद्रा कोड लाढेोमें। 
भगत कवर को कद नानकः, 
कोई शकर परिपाटो मे, 
कोद्र नीमा्क रामानुज द, 
को$ वल्लभ प्ररिपोमे 
२७ 


` ५ ‰€० ) 
को$ दादू कौ गरोव दासो, 
कोई गरू रग कौद्ाटोसें। 
कदे “च्राज्ञाद" भैष जो धार, 
चसे नरक कौ भाटोभे॥ 


तन्यातती एक जग्रह न रहे । 





सन्धासौ का मन किसौकौ परोतिमेन फंस जाय श्रथवा 
किसी से उसको सुदव्वत न दो जाय, इसलिये धमस मे 
सन्यासियो को एक दिन से जियादा एक गौव सें रहना तक्‌ ८ 
मना लिखा ई! का ई- 
आये दस्यिा वहै तो वेदतर, 
दुन्सं र्चा स्हैतो बेहतर । 
पानी न चह तो उसमें दुगैन्ध भये । 
खञ्नर न च्छे तो मोर्चा घछयि॥ 
गिरिधर कवि कद्दते ह -- 
कुण्डलिया । 
( १९ ) 
चहता पानी निर्मरा, पडा गन्ध सों 'दोय । 
त्यों खा रमता भखा, दाग न रभे कोय । 


श 


( ३७१ )} 


दगन कगे कोय, जगत से रह अटदद्या । 
राग-दवेप युम प्रेत, न चित को करं विच्छेदा। 
कह “गिरिधर” कविराय,शीत उष्णादिक सहता। 
हेय न कुं आसक्त, यथा गद्धा-जल वदता ॥ 
४... 
रदनो सदौ कन्त को, पुनि भजनो भगवन्त । 
कथन श्रवण गद्वैत को, यही मतो रै सन्त । 
यही मतो रै सन्त, तस्व को चितवन करनो । 
पर्यक्‌ ब्रह्म अभिन्न, सदा उर अन्तर धरनो। 
क्‌ “गिरिधर फविराय,यचन दुजेनको सहनो । 
तज कै जन-समुदाय, दण निजेन मेँ र्दनो ॥ 


1 सियो ९ र 
सन्यासियों के कत्तव्य कम 1 
( यतिपञ्चक से ) 
` वेवान्तवाक्येषु सदा रमन्तो, 

भिक्षानमातरेण च तु्टिमन्त । 

विश्ोकमन्त करणे रमन्त , 

कीीपीनवंत खलु माग्यवन्त ॥ 
२ 

मुक तयो कफेवलमाश्रयन्त $ 

पाणिद्यय भोकच्छुममन्तयन्तं 1 


( ३७२ 3 


कत्यामिषश्रीपपि कुत्सयतं , 
कोपीनवत सद्धं भाग्यवतत । 


द 
देदादिभाव परिवक्तेयन्त.+ 
आत्मानमाल्मन्यवलखोकयन्त } 
नान्त न मध्य न घदहि.स्मरत,, 
कोपीनवत खलु भाग्यवत्त ॥ 


४ 
स्यानन्दभावै परिणमन्त , 
सुशान्त स्र्वेन्दरियतुणिमन्त । 
अनिशं व्रह्युखे रमन्त 
कोपीनयन्त. खलु भाग्यवन्त "॥ 

५ 
पचर पाचनेमुञखरलन्त $ 
पति प्रूना दि पाचयन्त । 
भिक्षाशिनो दिषु परिभ्रमन्त; 
कौपीनवत खल्यु भाग्यचन्त ॥ 


६ (५ + 
ताथ! 
१ 
वेदान्त वाम्य या उपनिषदों मे थवा ब्रह्मविद्या मँ मन 


( 258 ) 


सगराय रहने वाला, केवल भिक्षा कै रन्न से सन्तुष्ट रद्ठने वाला, 
मन कौ ओोक-ताप शून्य करके सन्तुष्ट रचने वाला श्रीर्‌ कोपीन 
पहनने वाला योगो भाग्यवान्‌ ई । 
केवत्त ठच्च कै सून मे आखय सेनेवाला, दोनो दाघो को 
भोजन के लिये न लगामेवाला, आव्मश्चाघा की तरद लच्छी कौ 
निन्दा करनेवाला अर्थात्‌ अ्रपनो तारीफ चौर धन से दूर र्मे 
बाला, एव कोयोन धारण करनेवाला योगी सुखी ई । 
( २) 
सुखासक्ति-वासना को त्यागमैवाला, चयने खरूप मे श्रौसे 
को देखनेवाला, श्रन्त, मध्य मीर य॒नकसत्रादि कौ न याद 
करनेवाला एव कोपीन वांधमेवाला यति भाग्यवान्‌ ₹ै 1 
(४) 
अपमे आत्मा की री नन्द्‌ सें मग्न रहमेवाला, आँख कान 
नाक जोम प्रति इन्द्रियो कै विषय-सुखो के त्यागने से सन्तु 
श्रीर च्रातससात्तात्कार से खुश रजेवाल्ला एव दिन यत्‌ ब्रह्मके 
देणेनों से चैदा ट आनद मँ रमनेवाला तथा कोपोन पहनने 
वाला योगो सुखी ई । 
(५) 
नवाय न्मनदस पाच च्ल्रके, चरा को शु कर्ने 
वाते, मतर का उच्तरण करनेवाला, छ्रदय सै पश्पति श्रद्धर कौ 
भावनां करता दा, भिचान्न पर॒ शजारा करक, दिशां मे 
दूमगेचाला शरीर कौपीन धारण कररेवाला योगी माग्वयान ९ । 


( ३6७9 ) 
यिप्फका फट । 


वास्तविक मद्दापुरवं मे की च्छा रखभेवालों को उप- 
रोक्तं “यतिपञ्चक" कडाग्र कर सेना प्रीर इस पर प्रमर करना 
चाददिये , तव उन्हे निय हौ शान्ति ग्रौर सिडि मिसेगो ! 


छष्पये । 


शतताहि वर्षं की अयु, रात में वीतत्त अपे । 
ता$े आपे आष, वृद्ध बाठक्प्न पपि । 
रहे यहे दिन, आपि व्या एहकाज समये । 
नाना त्रिधि बकवाद करत, पवबहिनको स्रोये । 
जलफ़ी तर वृदवुद सदश्च, देह सेह ह जातत हं । 
सल कहो कर्हो इन नरनक्नौ, जसो फूलत यातत हे ॥१ ०७ 
2० 111८ दण्लाकट [गुदा म ठ शावा 15 ददाल द कप 
न्ध्व 5८5 ददु 4६ 655९5 वष्ट ४ अ ह5 0/ देल शटा) 
नेता ०८ (का 25 अल ४ दुदण्ण्व्‌ कत्‌ कण्छलाः 97 भ्ठ कह 
पव [प्व शलकादाञ 5 द्व्‌ पणः [कवडाि न्व्डव्वे ए9 वादव 
वत्‌ ऽद्वक०प ०८" ०015 उदा क एत ४5 ४८ 1 
11९55 {07" एह ८1115 ४८ © [यू प्न ४5 5 12511655 त ६८ ता 
१८६5 ० १५५१८ ? 
बह्म्ल(न विवेकिन ऽमल्लधिय कुर्वस्यदो दष्कर 
यन्मुचस्युपमोगकांचनधन्यकांततेा निःस्पृ्ा. ॥ 
न प्राप्तानि पणन संप्रति नच प्राप्तो रदृप्रस्ययों 
चाञ्छामात्रपरिग्रहार्यपि परं स्यं न शकावयम्‌ १०६ 


( ३७५ ~ ) 


उन युद्धिमान, निमे क्षानवारे, ब्रह्मचानियों का कटिन चन 
देखकर हमे वडा विस्मय ष्ौता है, जो चिपय भोग, धन दौखत, 
सोना चादौ शौर खरी पुन प्रश्रति फो पकदम से त्याग देते रे भीर 
करर उनकी च्छा नदीं सप्ते ॥१०८॥ 
सत्‌ थोर ्रसत्‌ का विचार करमेवासे, देह श्रौर श्रात्माको 
अलग्-श्रनग समभनेवाले, इस ससार को खप्रवत माननेवासे, 
दस जगत्‌ को भूढठो चमक-दमक पर मोदित न होनेवाले 
परुष “न्नानो” कद्लाते इ ! जिनके सामनेसे माया का पदा 
हट जाता ३, जिन्हें देहके नागमान्‌ श्रौर आत्मा के नित्य रौर 
विनाभ होनिका न्नान ष्टौ जाता ई, छन्द परमात्मा दोखने 
नगता ड । उन्हे परमा्माक्षे ध्यानम जो श्रानन्द्‌ श्राता ड, उखकौ 
वरावसे चिभुवनक्षे सार सुष्वय भी न्धी कर खकते। रसे 
न्नानो इस जगत्‌ से नाता क्यो जोडने लग ? जब तक उं नान 
नदीं होता, मायाका पदौ उनको खोक सामने से नहं दटता, 
शरोर गीर श्रात्ाका भेद मालुम नही होता, तमी तक के इस. 
सुखारो जालमे पसे रदते €, जदा उनदं न्नान इरा, रौर उन्दने 
ससारकी -मसलियत्‌ समभ्रो,तद्ट फौरन हौ से द्टोडा । एकार 
दोह कार, फिर इसको इच्छा वे इसलिये नही कस्ते, कि वै 
समभा-वृभ कर इसे छोडते ई , कृवर्दस्ती या किसोके बदकाने 
पे यवा दूकान्दारौ कषे लिए तो वे दस च्छोडते टौ नर्हौ, जो 
उनको लालसा इस मे वमो रहे । 
जो लोग रूपया पैदा करने या पुजने कै निए घर-ग्टड्ख्यो 
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को चछोडते ई, उनका मन संघार के विषय-भोगो मे लगा रतां 
षे।वेन तो द्रधरफे ष्टौ रदते ई श्रौर न उधरकषे रौ । तै ^घोवो 
का कुत्ता घरका न घाट का" थवा “खुदारी मिला न विदारे 
सनम” या “दुविधा मे दोनो गये, माया भिनी न राम" वाली 
कद्रावतो को चरितार्थं करप ई ! रेखे कचे त्यागियो कै समन 
मे गोस्वामि त॒लसोदासख जौ करते ई :- 


इत कुल कौ करमो तजे, उत न भजे भगवान ¦ 
तुलसो च्रधवर कै भये, च्यो वधूर को पान ॥ 


अर्थौत्‌ इधर तो वे श्चपना घग्वार श्रीर स्तौ-एव तथा 
अपने कुल फे कामों को छोड तैठते ई श्रीर उधर भगवान्‌ को 
भो नहीं मजते। बे श्वा के ववर्डर या भभ्ले मै चकर खाते 
वाक्ते पत्ते कौ तरद्दं अधपर में री चक्कर खाते रद्रते है। 

अगर्‌ वे श्रपने घरमे सौ रते, तो गपने क्रुल-वर्णके अनुसार 
कमं वरते च्रीर मदात्मा वी समति तथा उनकी शेवा-टदल 
से खसार वौ असारता, रपे नाकदा की खार्थपरता एव दर 
को सहिमाका त्रान साभ करके, ईष्वर की भति करसे दटएप्रहठादः 
जनके च्रौर श्चम्बरोष प्रथृति की तरद, घर मे रडकर हौ, सिरि 
लाभ वारते ! नादाम लोग, बिना पूणे वैराग्य श्रौर च्नान कै, घर 
ग्टचस्योको च्छोडकार वनं चसे तो जाते ई, पर उनवे वासना-- ' 
ममता अप्रने घर बालो श्रधवा परादै स्तियों या धन-दीलत मँ 
बनो हो रहती £, इखनिये वै सखारियोको निन्दाके भयर लुक- 
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द्िपकर चिपयों को भोगतै श्रौर परमाव मँ मन नकीं लगा । 
दस तरह उनके लोक-परनोक दोनो बिगडमे ईष नतो 
सेखरो ख सी भोग सकते है भौर न खर्म या मोच री लाभ 
कर सकते हे ! सारा यद्ध, मनुष्य को संसार से पूरौ विरक्ति 
शोनेपर सन्यास लेना चाद्ये श्रौर एव बारत्यामो वन कर पिर 
भल्यागो न वनना चाहिये ! त्यागी होकर विषयी मे लालसा 
रखने वाले महा नीच ई । उनकौ दोनों जद्धान सँ घोर दुगंति 
होतो इे । 
भ्त्येक मतु्यको सममना चाद्ये वि, यद ससार वास्तव 
भे हो माया-जाल इ । यहां को किसोका नरी ३ । सव 
भ्रपना-श्रपना मतलब माठते ड ¡ मतलब नद्यै, तो कई किसी 
का नौ । तुलसीदासञजी कते ई-- 


तलसो म्बारथक्ते सगे, विन स्वारथ वोः नाहि । 
सरस ठच्च प्तौ वसे, निरस भये उड आहि ॥ 


सभो खार्यकते सगे ङ, विना खाय को किसी कानी 
३ । जतम वचसे फन रते €, तभो तक पत्ती उस पर रते 
६, जां ठच्च फलरीन श्रा, कि वे उदे छोडकर चौर जगद 
उड जाते हे । यरी छान ससार का हे । सव खडे दमका मेला 
है! समो ओपे ओके साधौ ह, मरतेरी सारी सुहव्वत उड आती 
₹। जो स्स श्रदस्मै कद्लातो हे,जो प॒रुषको अपना म्राणम्यारा 
कती हे, उरे गने लगाती ₹ प्रीर उसके लिये जान तक देनैक 
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तेयाररदसी ३, दस निकलतदी उस डरने या.भय खमे लगती, 
ह 1 भ्रगर वह रोती भो है, तो अपन सखो ॐ लिए-रमी,&, 
उक लिए नहीं रोती 1 चर कुटुस्पो--माता-पिता वहिन मा 
इत्यादि भो दम निकली कमे लगते छ+-“जरटी एठाश्री+ - 
अव घरमे रखना ठीक नस्ल ।" | 

इस मौके कौ एकः कानी दं याद्‌ श्रा ह । उर रम 
पाठकों कै उपकाराय मचे लिखते ई.-- 


सव जीते जोके साधी है! 
गस्य 


एक सेका लडका किसी महाफाक्षे पास जाया, कता 
या। सेठको मय इश्रा कि, कष्टं युतव्ैरास्य नक्ते, इसलिये 
उसने सुत्र-वधूषे कला दिया कि, वह सुत्रको षर तर से भयम 
वमे कर से, जिसे महामाकी समति छूट जाय । लके की सती 
उस्र दिन खे उसको खेवा-टदल नौरभी (यादा करम समी , 
छाथोमें उसका मन रने लगी । लडका जव चरसे वाद्र जाता, 
तभो वह क्ती--“श्रापका वियौम सुभसे खदा नरी जाता। 
चण-भर्‌ संहो भेरे प्राण श्रज्घसाने लगते ई , अतः श्राप सुक टोट 
कर काष्ट न जायो वरे 1” लडकी नै मद्धामा कष पास जाना कम, 
जरूर कर दिया , पर कमी-कमी वद चला षौ जाता था 1 एक 
दिन वह वदत दिन बीच में देकर परवा ! मद्टामाने कहा , 
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“भाई, धाजकल तुम चात कयो नही १” उसमै कद्धा-“भेरी सी 
सु वहत ह प्यार करती ई । उषे मेरे विना चषण-भर भो ' कलन 
नरह पडती , इसीपे'्राना नरी होता । महात्माने का-- 
` भीरि ये सव भूढो वतिं इ । ससार मे कोड किसोको नहं 
चाहता । श्रगर तुमको विश्वास न षो, तो पसैच्त कर सो ।” 
सेठके पुतन परेचा करना रौ उचित समभा ! सदात्म 
उपे प्राणायाम या साँस चटठाने कौ क्रिया सिखा दो । जेव वह 
प्राायांम को क्रिया में पक्षा छ्योगया, तब महामा ने कद्ा-- 
धाज तू घर जाकर कना कि, भेरे वैरम वडा दद डे ! द्रखके 
वाद सखि चटढाकर पड जाना, पर पठे यह क देना कि, 
"दि मेरो शव्यु होजाय, तो अ्रसुक महाका क्त बुलाये विना 
सु मत जलाना ।” सडका घर पद्टैचा रौर पेटक ददंके सारे 
चिन्नाने नगा । कुष्ट देर वाद जमीन पर गिर पडा श्रौर माता- 
पितासे कदने लग भयदि दै यर जातो विना अरप्ुक मदासा 
को बुलाये धीर दिखाये सु मत जलाना +" दस्र वाद्‌ छसनं सास 
चेढा लिया ! घरवाली नै उक्ते दा तो वोे--“थव दसम टम 
नरी, कारी-कफन लाश श्रीर्मानवी तैयाये कशो ।” इतने 
म उसको मां बोरी.--ुवने प्रसुक मदहावाको बुनानको कहा 
य श्सलिये पदे छनं बुलवालो ॥* सेठने सहावमा कपास दमौ 
मेजा ! वह भत्कान चले राये! उं देखते हो सेढ वोला-- 
ने मर जाँ तो दानि नद, पर मैया प्र जी उठे, यदी मेयो 
प्छ!" यी वात ेठानी शरीर लके कौ स्यो नै भी कहो 1 
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महात्मने क्ा--^^तँ एक पुडिया देता द्ध! तुममं से जो को$ 
दसे खा लेगा, वह मर जायगा भ्रौर लडका जो उटिगा !* शष 
वातक्ते सुनते हो, खव लो वगते भर्कमे न्नौर बाना करन । 
तब मदात्मा ने कद्ठा-“र, तुम सव नरं खाते, तो त ह. 
खा लेता हं ।” यद कद, मद्ाकाने पुडिया खा लो श्रौर त्रिया 
दारा लडके का साँस उतार, उखे हो मे कर दिथा । लडके न 
सारा हाल सुना । सुनते हौ उसे ससारो सुदन्वतका सच्चा हार 
मालूम होगया भौर उसमे घर छोड प्रैराग्य ले लिया । दैखिये। 
कुटुभ्बियो कौ प्रीति का चित्र महात्मा सुन्दरटासजी केशौ 
उम्‌दमो के साथ खीचते इ - 
( १ ) - 
मात पिता युवतौ सुत बान्धव । 
लागत ई सव क्र श्रति प्यासे ॥ 
सोक कुटुम्ब खरो ददित ररत । 
दीद नरी हसते करं न्यासे 1 
देद-सनेष्ट तरा सग॒ जाने । 
बोलत ई सुख शब्द्‌ उचागे ॥ 
सुन्दर" चेतग-श्रकतिं गद जव । 
वेगि कद्ध घर वार निकारो ॥ 
( २ ) 
सूप भरनो तवषहौ लग दीखत। - 
जौँ लग वोलत-चालत श्रागे ॥ 
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पोत खात सुने श्रौर देखत । 

सोद रहे उटिक्े युनि आगे ॥ 
मात पिता भद्रया मिति वेठत। 

प्यार करे थुवतो गल लारी ॥ 


“सुन्दर देतन-शक्ति ग्रै जब। 
टेखत्‌ ताहि स्वे उरि मारी॥ 


मा, बाप, स्तौ, पुचर श्रौर नापेदार सबको पुरुष बहुत प्यारा 
लगता है। खच लोग उससे खूव मुन्बतं करते श्रौर चाहते ह्‌ 
कि, यद्ध मसे श्रलतग न हो । लेदिन यह देदकौ भुद्धन्वतं उसो 
; समय तक ॐ,जबतक किं प्राणो ्रच्छो तरह बोलता-चालसता हे । 
^सुन्दरदासजौ” कष्टते ई,--जष्टां रोरमेंसे चेतन-शक्ति-श्रामा 
निकल कर गई, विः वेदौ सव कष्टने लगते ह-“दइसे जलदो घरसे 
वार निकालो 1" जव तक प्राणौ वोलता, चालता, खाता, पोता, 
सुनता च्रौर दैखता ईह एव सोकर फिर जाग उठता ई, तभो 
तक मा-वाप च्रीर भाई पास ैठके हे भीर युतो गेसे लगकर 
प्यार करतौ ३ । “सुन्दरदास्जो" क्ते ई,--ज्योदहौ चेतन-शद्ति 
शरोर से निकल कर वाद्रर गई कि, लीग उखे देखते रहौ डर 
कार भागने संगते इ । 
, निससखारकौ देसी गति हे, जो निय माया-जाल या गीरख- 
धन्धा ई, जिसमें कु भी सार-तस्व नद्य ३, जिसमे खार्थपरता 
या खुदगरद्रौ कूट-कूट कार भते &, उस पर मूख हौ लट होते 
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डे) जो टाना चौर समभदार ड,षे उसके जालमे नरी फंसते। 
अगर फेस भौ जारे ई, तो सबको शोड-छाडकर भ्रलग ही जात ` 
डे । जितने विदान्‌ ग्रौर महातमा इए ई, सभी मे कदा ई- 
“दस्र ससार फे साय दिल मत लगाश्रौ , इसके बनाने वासे 
साध दिल लमा्नो) सो मै आपकी भलाई श्रौर रपद 
कल्याण हे! उसकी शरण मे जानै वाके वी पास दुख श्रीर , 
क्तो नहीं फटकमे ! वद श्रपने शरणार्थी कौ सदा रक्ता करता 
ड 1 कौरव-सभा में उसोने द्रोपदी कौ लाज र्दी धो । जी उपै 
याद करता ३, उसको खबर वद अ्रवग्य लेता डे !” कहा ईैः-- 


जो तुमको सुमिरत जगदीशा, ताहि ,आपनी जानत ईशा । 
सभिमानी से हो तुम दरा, , खतवादी के, जोयनमूरा) : 
सुखी मोन जह नीर अगाधा, जिमि दरणारण न एकी वाधा ॥ 


[| 


दोहा । | 
वड विवे तजत हें, सम्पत्ति सुत पितु. मात! 
न्धा जर कोपने हूः हम तते तजौ नजा ॥१०८ 
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» व्याघ्रीव तिश्ठति जसा पारितञयन्ती 
रोगाश्च श्व इव प्रहरन्ति देहम्‌ ॥ 
रायु परिखवति भिन्नधरादिवाभ्भो 
लोकस्तथाप्यदितमाचरदीप्ति चित्रम्‌ ॥१०९॥ 


बृद्धाचस्था मयद्ुर वाधिनी की तरह साम्ने खडी है ] रोग 
णमो की तरद माक्रमण कर रहे ई, आयु पटे हुए घडे के पानी 
की तरह निकठी चली जारी है] आश्चर्यं की वातै, फिर 
भी रोग दही काम करते रै, जिससे उनका अनिष्ट दो 1 १०६ 


वुढापा मोत का पेशलीमा है । 
--- "न= - 

ब्ुढापा मौतका पेशखीमा या बकौल “सिसरो" जिन्दमौ के 
डामाया नाटकका श्राखिरै सोन ड । दइसोसे चतु पुरुष वुापे 
को देखते ष्टौ समभा सेते हे कि, मौत श्रव श्राने हौ वानी ड- 

" हमारे जोवन-नाटकं का अन्तिम पदां गिरने हो वाला ह- 
इमारो चिन्दगो का श्रभिनय श्रय खतम ्टोने रहौ वाला ,ईे। 
षसोसे श्रगर उन्होने जवानी श्रौर बचपनक्तं दिन वथाक्ते जज्ञालो 
मे भो खोये हे, तो बुढापे मेवे षेत जाते दं श्रौर खव तजक 
` र भजने लगते ई, पर रेषे सम़्दासे को सख्या बहुत थोडी 
है । क्तियादा तादाद उन अन्नानियोकौ ३, ज बुटापेको सामने 

' देखकर भो दम श्रौर खासी के ्राक्रमण होने पर भी, घर- 


{ ३८४ ) 


बाली चे तिरस्कृत होमे परभ, ससार कौ ममता नरी दयोडवे। 
यनेका वृद्धे ठोक चला-चलौ कै समय गादी-विवाह करप ह, 
श्रमेक वटे पोतकौ पालनास लगी रत ई श्रौर श्यनेक्ष धन वटामै 
वो चिन्ता मे हौ मभगूल र्ते हे । इन सव कासोसे मतुर्थीकः 
अनिष्ट माधन टोताडईै। नतो उन इस जन्म मेदौ चण-भरकं 
आओग्ति मि्तती हे श्रौर न मरे पर श्रगते जसे ष्टो! मम्रत 
च्रीर कामना कै कारण उन का संसार-बन्धन इड होता आते 
डे श्रौर षे वारबार मरते मौर जग सप ई तथा इस पीर दुःखं 
को सुख सममत ई । भगवान्‌ जाने छन्द इन घोरः दु" कौ 
देख कर भौ कौस सन्तोप हौता हे ? भगवान्‌ शद्गचाथ करत्‌ 
च न 
 यावज्जनन तावन््रणं, तावञ्नननो अटरे शयनम्‌ ! 
इति संसारे स्प टतर दपः, कथमिह मानव । तव सन्तीप !? 


जव तक जन्म ग्रहण करना ह, वव तक सरना श्रौर मति 
के पेट सोनाद्टे। ससार मं यद दोष स्पष्टदडै। ह मनुव्य) 
तुके फिर भौ इस जगत्‌ से वैसे सन्तोष ई ? । 

रोक्र राखो से देखे &, वि इख सारसं ज्ञा भो शुखं 
नही ई । माता कै वैटने प्राणो नौ महीने तक्र चोर नरक-कुण्ड, 
म पडा-पडा खडता ई । वर परमात्सा से बारस्नर विनय करता! 
देवि सुरे दख नरकसे बाष्टर कीजिये । म बाद्ररजात छ, केवल 
आपका मजन कर्भ, पर बादर चारि हौ, वद सव भूल जता 


1 


( ३८५ ) 


हे । उसे अपने वादका ध्यान भौ नरी रहता ! बाल्यावखा वद्‌ 
खेख-क्द या पटमे-लिखने मेँ वा देता ई, तरूणावस्या मेँ वष 
तरुणोके फन्दे मे फसा रहता इ च्रौर तुढापे में नाती-पोतीं श्रौर 
दोदितो का सुख देखना चाहता है ! शसो तरद उखको सारौ 
उस्र बोत जातौ ह मरौर जिस कामक्षे लिये वह यद्धं थाया था, 
काम अधूरा या विना इच्रा रह जाता इ श्रौर समय पूरा शने 
पर काल चोटो पकड कर से जाता हे ¦ इसके वाद्‌ , वद्ध फिर 
जन लेता च्रौर मरता है) इस तरह उरे ८४ लक्त योनियो मेँ 
न्प्र लेना पडता रहे , तब कदी फिर रेसा ्रवसर उसे मिनता 
है, यानो जन्म-मरण की फास काटने वाली मरुष्व-र्ह 
भिलतो ३ । रत, क्नानीको चादिये कि, अपने मन को श्रपनै 
अ्रधोन कर, पनीर एकाग्र चित्त से परमात्मा कौ उपासनामे लव- 
चोन होजाय । इस दुभ मनुष्य-देह को ठथा न वारे । 

किसो कविने यौ सव मोह-मदिरा का नशा उतारमेवाली 
भौर गफ़लत को दूर करने वाली वातिं नीचेके भजने वडो 
खतो से श्रदा कौ इ.- 


भजन ( रागजंगला । ) 
"ॐ 
पीले रे प्याटा दो जा मतवाका, प्याटा परेम दरीरसखका रे ॥यक।। 


पाप पुण्य दोड भगतन आये, कौन तेस सीर वृ किलक रे । 
यप 


( ३८६ ) 
जो दम जीवे प्रमे गुण गे, धन यौवन सुपना निशका रे ॥९॥ 
याट अवस्था खेर गाई, तदखण भया नरी-वश का रे | 
छृद्धं भया कप वायने घेरा, खाट पय नहि जाय मसका २ ॥२॥ 
नपम-कमल-विच रह कस्तूस, कैसे सरम मिरे पुकारे! 
मन खतणुर यों भस्मत डरे, जके भिरग पिरे वन कारे । 
खण चोरासी से उवया चाहे, छोड कामिनी कों चसक रं। 
परेम खगन “चरणदास्र" कदत ईै,नलसिल स्वासं भया विपका रे ४ 


बुढापे में तो मोक्च-रूपी सोना वना लो । 
-- 2 ६- 

मतुग्यको रायु फटे घडेके जलकौ तरह नित्य निक्रलौ चलौ 
जारहो ई । प्राणो र ण कालक्षे गालमें ई । जअतक वहे काल 
कै गक्लेके नोखे नरी उतारता,तसी चक खैर ई 1 पर मजाय॑हकि 
मनुष्य श्राप कालके गारे ह, सोभो विपयंक पौद्छ नरी कौडता। 
इसको दप्णा उसनैडकक समानद, जो सपक सह में फसा इत्रा 
मच्छये को मारमैवी वेष्टा करता या। मलुष्य नित्य देखता ₹ 
कि, कसेडपति प्ररवपति अरर राजा महाराजा अपनौ धन-दीलः 
को यदधो चटोड-ष्छोड कर चक्षे जा २३, पर फिरभो उसे षीः 
नदौ होता! मल्ला इस वेदो रौर गफ़लत्‌ का भौ कोई. दिकान। 
है । वचपन करीर जवान री परमात्मासे परीति कर्नौ चाद्ये । 


। { ३८७ ) 


अगर उन अरवस्यभ्रो मे भृल षो गह हो, तो ृटपेर्गेतो 
रवश्य हौ सम्टल जाना चाहिये! यह काया पारसमणि ई 1 
यद इसलिये मिली ई कि, इससे मोत्त रूपी सोना बना लिया 

जाय । जो लोग देर करते इ, प्रवधि वोतने पर, य पारसुमणि 
उनसे दीन सो जाती ई जओरीर पे मीत्त-रूपो सोना नदी वना 
पा , यानी मोत्त-लाभ के उपाय करने के पहले ही काल उने 
ले जाता ई । 


पारस पत्थर को बरिया । 

) -- न्नर - 
एक महापुरुष के पाख पारस-पलयरको विया थो । उन्होने 
एवा दरद ग्टदस्यपर दयाकरे वह वध्या टे दी रौर क 
दिया कि, दम्‌ वीध करने जाते हे , १८ मोन बाद लटेगे , 
तव तकं तुप्र इस वटियासे इच्छानुसार सोना बनाकर, श्रपना 
दारिद्र-दु ख दूर कर लेना। मदात्मा चले गये 1 ग्टदस्ने वाज्ञारमें 
जाकर लोडेका भाव पृच्छा । भाव मंहगा घा, इखनिय सोचा कि, 
जब सचा सस्ता होगाःलाकर फट सोना वना सुगा । इस तरह 
१८ मरैनेमे जब दो चार दिन र गयेऽतब वदं सोहा गाडियो 
'पर खदाकर लाया । विचार किया--“^श्रव क्या देर ३, भट सोना 
वनानेगे!" उश तो खयाल रदा नले नौर ८ वें मासकाश्रावियो 
दिन श्रागया । महात्मा मो आगे । उन्होने श्रातो श्रपनो पा- 


{ २८८ 


रमणि मभि ! खदने कदा चाज शासको भापकौ 
वयिया ट दगा 1” महासाने कद्टा--“श्रव घमय हौ गया, एक 
चभो बयिया तुम्हारे पास रह गदी सकती ।"मद्टाव्माने बरिया 
लेलो ! श्यस्य रोता श्रौर हाथ समलता रह गया 1 यद दान्त 
हे) दार्थन्त यद हैक, समय पूरा ष्टी जानै पर"काल इर 
वातकरो प्रतीचा नसती करता कि, किसीका काम हरा चै था नकौ, 
वषटती प्रासो को लैवार चलता बनता है, श्रतः समय रहते 
मोक्का उपाय करना चाद्ये । शआ्रग लगने पर कूश्रा खोदने 
शे कोड लाभ नध! बुडापा यामौतका पैशखौसा चाया 
देखकर भो दोप न करना भायै नाटानो ई । 

मनुष्यो । विषयो को ीडो शरीर परलोक बनाने कौ पिर 
करी , .कयोकि काल तुम्हारे सियो पर उसो तरह मंडरा रह 
ॐ, जिस तरह वाञ्ञा चिडिया की घात भें मेंडराया करता ई 1 
मद्वा सुन्दरदासजो मे खूव का ईैः-- 


( १) 
वरू अति गाफिल टो रघ्मो पठ, 
ङुष््नर च्यु कदु यद न भाने । 
साय नकीं तन से श्रपनो वरत, 
मत्त मयी विषया-श्ुख ठाने । 
खोखते खात संवे दिन बीतत, 
मोत आनीत कषु नषि नाने, 


( ३८६ ) 


सुन्दर" *के्टरिं काल मडहारिपु । 
दन्त उखारि कुम्भस्थल भाने ॥ 

श्रगे शट, तू बत ष्टौ गाफिल श्रौर श्रसावधानष्ोरहा 

! ६ । हाधोको तरह मनम भय नीं करता । तेरे शरोर में तेरा 

चन नहो समाता! मतवाला द्येकर विषय-भोमों का आनन्दः 

सूट रहा ₹े। छटोनते श्रौर खाते वैरे दिन बोते जारहे हे । वू न्याय- 

श्रन्याय कुद नही समभता । “सुन्दरदास” कते ई, घोर शतु 

कालरूपो सिद तैर दांतों को उखाड कर तेरा कुम्भरस्यल फाड़ 
डासेमा। 


( २ ) 


* सन्त सदा उपदेश वतावते । 

केण सप्रे सिर श्वेत भये हे ॥ 
तू ममता अजद्ं नदि शंडत । 

मीत श्रा सन्देश दये ₹ ॥ 
राजु कि काल चले उदि स्ूरख । 

तेरे हि देखत कते गये ₹ ॥ 
“सुन्दरः कय~ नदि राम संभारत १। 

या जग्म फष्ट वमिन रेरे ९1 


न्स कषिता म॑ मनुष्य को द्र^थो शरीर मौत को खिट माना &! सिट निष तरण 
एवो दात चण्ठाङ़्‌ कर छदन ष्मस्लको चीर डानता हे › उदी तरह काल सिर 
भवृषयशो मार डान्ता हे, (चीकी वेशानो $ ऊपरो भामं, समने), की 
दो गोन छेते ₹ चन्दे “"कु्म्यल'" कड़ते & । 


{ ३६० ) 


सन्त लोग सदा उपटेश ठेते इ । तेरे सिर कै वाल सफेद , 
ो गये ह , मौतने श्रना सन्देश मेज दिया हे । श्ररे सूरं । 
राज या कं तू उट जायगा 1 पर अफसोस । इतनौ खवर 
पाने परभ, तू छण नरी करता न्र्‌ श्रव तक भी ममता} 
नद्धौ च्छोडता ' श्रे ण्ट! तसे भ्रंखो-टेखति-देखते कितमे रही 
चले गधे हे , कया तू यँ दौ रदा वेगा ? इस जगत्‌ कौन 
रहाङहै१्अवमीतू भगवान्‌ को याद्‌ क्यो नद्यै करता! 


( ३ 

करत-करत धनध, कद्रु न जाने अन्ध । 
प्रवत्‌ निकट दिन, अआ्रगक्ते चपाकटे ॥ 
जपे वाक तीतर कुं, दावत ई श्चचानक । 
जसे ६४ 

जसे वकं मरो कुं, लोलत सपाकं ॥ 
जैसे मचिकाकी घात, मकरो करत श्राय । 
जसे सोप मूसक ङु, ग्रसत्त गपाक दे 


चेत्‌ रे श्रचेत नर, “सुन्दर” संभार राम। 
पैसे तीहि काल भाय, सेदगोरपाक टे ॥ 


#। 


ररे म्पे! धन्धो मे लगकर तुते छोर नरी, तेरे शन्तिम 
दिन भोत्र-्रीपघ्र नज्ञरीका श्रा ररे ई 1 जिस तरद वाक ्रचानकं 
आकर तीतर को दवा लेता ई, जिस तरह बरुला मलो की 
चट से निगल जाता इह, लिट तरह मङढी म्ल कौ घात म 


( ३६१ ) 


सगो रतो ईै, जिस तरद सांप चे को गय से गयक लेता 
३, उसो तरद काल तुभा पर भपद्ा मारना री चादता ३ । अरे 
गाफिल मनुष्य ! होभ्‌ कर भ्रौर भगवान्‌ को याद कर । 


(८ ~) 


भेरो देह, मेयो गद, मेरो परिवार सव । 
मेरो धन-माल, मे तो वह्‌ विधिभाये हं ॥ 
मेरे सव सेवकं, कम कोड भेटे नादि । 
भरो युवती को नैतो श्रधिक पियारो हं ॥ 
भेते वशु ऊँचो, मेरे बाप-दादा रसे भये । 
करत बडाई, ओं तों जगत-उजारो डं ॥ 
“सुन्दर” कत, भेसरो-भेसे करि जाने णठ । 
रसे नारिं जाने, मै तो काल षो को चारोद्धं ॥ 


यद मेते दद ३, यदह सेरा घर ई, यह सव मेरा कुटुम्ब हेः 
यद मेरा धन-माल ३, नन र तरह से वडा श्रादमो हं! मेरे 
सव नौकर ह, जो सेते ्रान्नाको उल्द्चन नही करते । मँ प्रपनो 
युवती का बहत शो प्यारा द, भेरा कुल श्रौर व्र ऊंचा ह . 
मेरे बाप-दादा रेषे नामो इए, मँ जगत्‌ का उजियारया ष, इस 
सर मतुप श्यनो बडाई करता श्रौर भेष वघारता हे । 
“न्द्रदास" कषस ह, ण्ठ भेरा षो मेया करता दै, पर यद 
नरीं जानता कि, ननि स्वय ष्टी मौत का चाया दं । 


॥ २९९ 


( ५ ) 


माया जोरि जोरि, भर राखत जतन करि। 
कदत ई एकः दिन, मेरे काम श्राई ₹॥ 


तोदि तौ सरस कषु, वैर नदि लागी णटड। `, 
देखत-दि-देखत, बवृनासो विलाद््‌ दे ॥ 


धन तो धसी ष्टौ रहे, चरत न कीडौ गहै । 
रते हाथन से जसो श्रायो, तैसो जाद रै 


करिसे सक्त, यद्र बेरिया न अवै फेरि, 
“सुन्दर” कदत, नर पुनि प्ठिताद ₹ईै॥ 


मवुष्य धने जोड-जोड कर रखता है श्रौर कहता डे कि, 
यद्र एक दिन भेर काम भावेगा। श्ररे सूूखं! तुके तो मरते 
टेर न लरीभौ , देखते-देग्ठते, पानौ के बूल कौ तरद, विनाय 
जायगा 1 तेरा धन यदं का यदी र्वा रह जायगा , चलते समय 
कौडोभोत्‌ साथ न से जायगा, जिस तरह रोते हाथों त्राया 
था, उसी तरह खासी हाय चला जायगा! श्रे ूखं । ` परो- 
पकारया घम-युण्य कर ले, यदह मौका फिर न मिलेगा । “सुन्दर 
दास” जौ कष्टते है, अगर हमासे वेताविनो पर ध्यानन देगा, 
तो च्रन्त समय पङ्ताैगा । 
किसी कवि मीद्-निद्रा मै सीभेवा्ते गाफ़िल क्तो जगाने 
रौर उसे श्रपने कर्तव्य पर्‌ श्रारूट करने ऊ लिये कौसा श्रच्छा 
भजन का ईहे - | 


( २६९३ ) 


भजन 


मूरष्च गड चथा अभिमान ।टिक॥ 
असर यीत चल्यो षै तेरो, तू दो दिन को महमान ॥ 


भूप अनेकं भये पृथ्वी पर, रुप तेज चलटवान्‌ । 
कीन घच्यो या काठ धटी से, मिट गये नामनिशान ॥१॥ 


घट धाम धन गज स्थं सैना, नारी चरद्र-समन। 
अन्त समय सयही को तज फे, जाय वसे समसान 1>11 


तज खतसग भ्रमत विपयनमे, जा विधि मधेंट-स्वान। 
क्षण-भर वैर न सुमिरन कीनो, जसो होत कल्यान ।)२॥ 


र मन मूढ 1 अन्त मत भरे, मेरो कष्य अव मान 1 
नारायण" व्रजराज कुचर से, वेगि करो पदयान 19) 


दोहा । 
कुपित तिंहनी ज्यो जरा, करित श्च ज्यो रोय । 
टे षट जल त्यों वयत, तऊ जितत लोप ॥१०९॥ 
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खजत्ति ताचदशेषगुणाकरः पुसरुषरलमलकर शव ॥ 


कमर्पाड्तता 


तदपि तत्छ्षणर्थनि करति चददद विध ॥ 


( ३६६ ) | 


मनुष्य जे प्राणी का, चणभर मे हौ, ववृते की तरह विलाय | 
जाना सव से अ्रधिक खटकता हे ) (कि. 


212 7० 071 २३ ४1८ [वु मु स्छाञ्वण म 7400 0 
८1८८६८5 461 वड © +140द म न ट ह्व वृ्वाप्ादक द दहाा कण्‌ 
त (1 0ाटवप९ड वकात्‌ पाट क्वक्रट मुीद ध1८52) का वद का 
2249 वएट 2 द शणं । 


किर कि 


* गाध सुवितं गातिर्धिगलिता भ्रष्ठ च दन्तावनिर- 
छिनेश्यति वर्धत बधिरता चक ख लालायते ॥ 
वाक्य नाद्धियने च वान्धवजनो भाया न शुश्रूषते हा 
कष पुरुषस्य जोशवयसः पुतोप्यमिव्रायते ॥ १११ ॥ 


मनुष्य की चृद्धावस्था बडी सेदजनक ह । शख मवस्थामें 
शरीर सुकड जाता रै, चा मन्दी पड जाती है, दृन्त-प्तिः दूटकर 
गिर जातौ है, द्र्टि नाश हो जाती है, वहरापन वड जाता ई, मुंह 
से खारः टपकती है, यन्धुव्मं वातो से मी सम्मान नदीं करते, स्री 
भी सेवा नहीं करती मौर पुत्र भी शत्र ही जाते है ॥१९९॥ 


॥ 


चुटापे का चित्र । वि 





( 


मलुव्य का बुटापा सचमुच ष्टी दु खों कौ खान है। निस | 
तरर शत्‌, घात लगाये र्ते ई श्रौर समीकृ प्रात दौ हमना 
करम &, वसे दी रोग जवानी में तो दवै-ख्पि पडे रहते ई, पर 


वैराम्यशतक (१.९१५.८०८ 
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मनुष्य फी चद्धाचघ्या उडी पेदजनक है । शरीर काम 
नहीं देता, खी सेवा नदीं करतती-दैपते दौ आल निच्सास्नी 
ह६। पुग्भीशनु हो जाते दै 


( ३६७ ) 


बुटापेको अवाद देखते प्राणी चट टत & । बुढापैमे शरोर 
निका ही जाता, खाल मले लमत ₹, इरदियां केकाम 
भे जानौ ई, श्रां श दिष्डाई नरी देता, कानी ङ सुनाई नदी 
देता, पैरो से चला नीं जाताश्रौर टम चटा करवा ३} हर 
समयखो-खों समो रदती §& , दति श्रनय कै कष्ट देते श्रौर 
िल-हिल कर प्रा सेते इ । कोषः कड चीन खाई नहीं 
जातो! चरस भौ करी चक्र दतिं-तस श्रामे से दम 
निकमे लगता & ! जिस समय दन्त-पीडा के मारे साधा 
शरोर, कनपटी भत्रे लगते ह, तव सतुष श्लु कौ याद 
बारने लगताह। दात पर उस्ाद करौकृ मे खंब कल्या 


१ 


हे, 
जिन दती चे षर धे मेगा, खिल-खिल । 
रप दर्द २ € वटी सलाते, दहिल-हिल। 
परौरी द कष, श्रव वह जवानोके मज्ञे। 
ण क्तौक, वुढापैश्े ई टाता-किल-्किनि + 


जिन दतो चे जवामी मे ग्विल-खिला खिल-खिलाकर हंसा 


करते चे, अव बुढापे र वरी दिल -दिल कर इमे सुले है! पे 
सोके । बुढपि में रर वष्ट जयामो के यलं करदा इ? श्रवतो 


व युढापे के दाता-विल-किल ई वि 
महाकवि नज्गौर शअकवरावादो “बुटपि का ष्ठा ष्टौ भरच्छा 


षिन सीचते ₹ - 
#। 


॥ 


। ( ४ ० ) 


॥ 


' ओर मोहन-भोग खिलाके, गरमागरम दूध पिलाते अ्रयवा कोड 
ओर सुखसे खाये जाने-यीभ्य पदाथं बना देत ई , यदि पासं पसा 
नरी होता, तौ सभो घरवाले हर तरह से श्रनादर करते भरौर 
सूखे टुकड़े सासन रखते दे , इच्छा हो बढा खाय, इच्छा, हो न 
खाय । श्रमर वृ के पास घन ता ३, तो स्री, एत, पौत्र 
रीर पुती तथा पुत्र-बघुए हर समय वटे की द्रा्गिरो मे खड 
ररते हे, सुह से बात नरी निकलतो श्रौर काम षो जाता, 
अगर वटके पास धन नदी होता, तो सच उसे त्याग देते र 
क्योकि यदद ससार मतलब का ई, विना सायं, बिना मतर 
रौर विना पैसे वौद्धै बात नदौ करता । मतलब 1 ^ 
एक दूखरे के नातेदार श्रौर सम्बन्धो बने इए ई › टः 1 
कोद किसी का नरं ह । । ग 

कष्टा ई :-- । ६, 


५. ठन्न न्ौणफल त्यजन्ति विदगा", शष्कषर, सारसा । 
पुष्प पर्ुमित त्यन्यन्ति मधुपा, दग्ष वनान्त" खगा; । 
निद्‌व्य पुरुष त्यजन्ति गणिकः, रष्टयियं' सन्विण । 

, सव्ये कायेवभाद्‌ जनोऽभिरमते, कस्यास्तिको वहम ?॥ ` 


, फलकटौन ठच्च की प्च त्याग दते, सखे तालाब की 
सारस छोड दषे ई, मघरीन फलतो को भरे व्याग दते ई, जनै 
"इए चन को हिरन छौड देवै हे, घनदहौन पुरुष को वैश्या व्याग 
ठेती है श्रौर खरीन राजा को मन्त त्यागदेते। स्र 


॥ 
1 


मेराग्य शतक ` ^ 





सभी स्वरार्थं छे समे ई । स्वार्थं पिना कोई किसी खा 
नहीं । देले, फलदीन चृश्चको पक्षी भीर जले हुए जगल 
को हिरनस्याग रहै ह । प° ४०० (शोष पुन्तपर देष्िये ॥} 
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। , ( ४०१ ) 
मत्तेव से एक दूसरे को चादते रै, नही तो कौन किखका 
प्यारा ई 
' , “मोदसुद्ररः मे क्लिखा इ '- 


५ 


® यावद्‌ वित्तोपाजनशक्त , तावत्‌ निज परिवारो रक्त. । 
' तदु च जरया जजर दे, वात्ता कोऽपि न श्च्छति गहं ॥ 


जव तक धन कमाने को खामध्यं रती ३, तव तक कुटुम्ब 
के लोग राकौ र्ते ह, इसके बाद, बुटापे वे शरोर जर्जर होत 
हो, कोड वात तक नही पूष्टता । 
संसार की यक्षी घास ड । जिख पुत्रके लिये वचपनमें करौं 
से धन न्ताते शरीर उसे श्रच्छा खिलातै-पिलाते श्रौर पनात धै, 
षर तरह नाड-प्यार करप ये, पाख पेखा न हीनेपर मी, पटाने- 
लिषानि ननं श्रपनो शक्ति से श्रधिक खर्च करते धे, भराय तगौ 
भोगते ये, पर पुत्र को तगदस्स न होमे देते घे, भराय फटे कपदे 
पद्मे फिरै चे, पर के च्छे से च्छा पदठनाते ये, थव वधौ 
पतर मुंह से नहीं वोलता, मौका पडने से वह या उसके युत्र 
गानियां देते जोर कमी-कमी वू को मार तक बेठते इ, सुतरव- 
धुये टिम-भर तनतनाधा करतौ रौर कती हे,-““्ठरजो मरेतो 
सकट कट, दिन-भर पडे-पडे खाते श्रीरथुक-युक कर घर सराव 
करते €, म खे तो योक्त कौ सोच्न मैला साफ नहीं होता ।” वेरो 
की वद्र तो वफ साख चपनै श्वरो देखते रो चिं चटा 


॥ 


लेती शरीर खाख-खठं करतौ रदतो ईहे, बुधे पतिको आलिङ्गन 
२२६ 


( ४०२ ) | 


करना, उसको सेवा करना ती दूर कौ बात ई, उसे पास वैढाना 
भो बुरा समभतो ईहे! वौमारो सें सेवा-शुशूषा करतो-रतौ 
कष्ने लगतो है--“अव तो तुम मरजाग्रो तो श्रच्छादी) 
सुभ से यदद सज अव नही होता }* कहाँ तक गिनि बुटापे + 
मे एेसे-रेसे अनगिन्तौ दुःख आ घेरते ह, पर आरचवयतो फ 
रै कि, इतने पर भो, अन्नानियो का मोह नरौ ूटता । कमं 
एक मोहान्ध वृटे कौ कष्टानो याद श्रा &, उससे पाठको 
को बहत कुद त्रान सहोगा--उनकी शरि खुल जा्येगो - 


एक वृह सेठ की दुदशु । 





किस नगर से एक वृटा सैट र्ता था 1 उसमे जवान मे 
वदते सा धन मद्धेय किधा घा । बुखापेभे, पुतो ने उससे सारा धन 
अपने डायो में क्ते लिया । बृषे को पौली, एक टृटौ सौ चारः 
पाद. पर, एक फटो-पुरानो गदडो बिष्छाकर पटक दिया । एकं 
नाटी उस हाथमे टे दौ श्रौर क टिया कि, घरमे चोर-चकौर 
या कुन्ता-विन्लौ न च्राने पावि 1 सव चरके भोजन कर सेमे पर, बचा- 
सखुचाखाना एक फुड्टोसो थालोमें रखकर बहणे बूठेको दे आती । 
कच्छ दिन दम तर गुजर । पुव-वधुभों को यद भो श्रच्छानलमा। 
चन्टोने कदा-“ससुर जी फे कारणा निकन्नने-वैठने में वार-बीर 
धू घट करना होता ₹ै, दषे बडा कष्ट होता हे! अच्छा. 


( ४५३ ) 


यदि ये ऊपर के चौवारे मेँ रख दिये जायें भ्रौर एक घण्ट इद 
टे दो जाय । जच इटं किसी चोज को जररूरत ्ोगी, यद घर्छटौ 
वजा देगे * कलिथुगमे जोरू का इवय खुदा के क्छ मे बरावर 
` समभा जाता हे । वैटों मै अ्रपनो घरवालियों छो बात मल्‌.र कर 
लो श्रौर का-सुन वार बढ को ऊपर पद्चा दिया रौर एक 
ण्डो उसेदेदो। वेको जव खाना या पानी वरैर कौ 
जस्हरत होतो, घरी बजा रेता । कु दिनो बाद, एक दिन, 
वूटे का नाती ऊपर चला गया । बूटा उसे खिलाता रद्य । शेष 
मे, वह खेलता-खेखता घण्टी से आया । श्रव तो सुशकिन हौ 
गई, वूढा खाने-पीने विना मर गया । २४ घ्टं वौतने पर 
किसोको उसकी याद्‌ राई । देखा, तो वूढेणम कूच कर गये 
धे! पुत्रों मै उसे शमशान पर लेजाकर जला दिया। बुटपेमें 
रसो हौ दुर्मति होती इ । 


बुापे में ममता ओरभी बढ जाती हे । 





एक बढा श्रपने मकान कौ पौली मै पडा रहता था । कोड 
\उसको वात न पूष्छता था। बेचारा ज्यो त्यों करके दिन काटता या 1 
'रक दिन उसका पोता उवे मारने श्रौर गाली देने नगा । बूटा भी 
उसे गाली देने नगा। इतने मे नारदजो उधर से चा निकने । उन्ट- 
न टे से सारा हाल पृष्टा । उसकी दुदशाका हाल सुनकर नारद 


( ४५४ } 


जीने उससे कद्दा-“तुम्हारा जौवन ठथा ई । तुम या तो वनम 
जाकर तप करो या हमारे साथ खर्म को चलो सुनते द 
दृढा लाल षो गया श्रीर बीला--“महाराजं ! श्रपनो राह 
सीजिधे) मेरे नावी-वेटे सुभो मारि चा माली ठे श्राप कारौ. 
या सुला? भं दी मे सुय ष!" नारदजी संसार को 
मोद-ममता शखकर दद्ध रह मधे) बात यह इ कि, श्रक्तानौ 
लोगों कौ टष्णा श्रौर ममता बुटापे भे भ्रौरभी वड जातो ईै। 
बै हकारो तरद क कष्ट सदसे भ्रौर श्रपमानित रीत" , पर 
ष्टदस्थायम को मदं त्वागते । श्रसो मिष्या भ्रौर खायेर ससार 
कौ हाय छाय मे एक दिन मर जामे श्रीर ममता के कारय 
वार-यार जन्म लेते श्रीरमरते §} इस तरह उनके जका- 
मरएका चक्र घूमा हौ करता इ 


मोह त्यागने मे ही भलाई है । 
---ग-ट्कै+-- । 

मोह--ममता हौ ससार-बन्धन का कारण ह । प्ञानौ 
खमभते ई ति, वरहा कोई किसी कानरीडै। सभो सराय 
के सुसाफिर & । राह चलमे-चलते एक जगद एकत्र होगये र। 
श्रपना-अपना ससय होने यर, श्रपनौ-श्रषनी राद्धः लगते ई 
न कोड किसी कौ स्तौ हे शरीर न कोड किसौका पति ३, न कोद 
किसोका घुत्र ह रीर न पिता न कोर किरीका भवीजा इ श्रीर 
न चाचा पर्ति! खार्यं को लच्धीर म सव वधेए द। 


( ४०५ ) 


फिर इन ख्वार्धियों का साध भी सदा-सरन्दा को नरौ । 
आज साध.डै,तो कल श्रलग हो जा्येगे। जन्य साय 
खल्यु निचित इई श्नौर सयोग कै साथ वियोग श्रटसदे। जव 
पुरुपका स्मौ से वियोग दीवा ₹, तब उस को वडा क्ट भौर 
शोक रोता ई। दसौ तरह पुत्र फे मरने प्रर भो महा शोके 
होता! पर जो नानी ह, तस्ववेत्ता रै, वे इस जगत्‌कं 
नातं कौ असलियत फो जानते ड, अरत, या तोषे ष्टस्य 
का तजदेते हे या कुटुभ्बियों मे र्म दए भो नमं मो. 
मसता नरी रखते । जो परिवार मेँ रहते इए भौ, परिवार में 
मोह-ममता नरी रखते, 8 जीवसुक्त डे । धन्य दे रेसे नररत्र ! 
एक निर्मरी राना कौ कहानी सुनने श्रोर ध्यान देने योग्य हे -- 


निमा राजा । 
---2->९ॐ०-$ 

किसो नगरमे एक ज्ञानो राजा घा 1 उसे सव निर्म 
कड्ते ये। रकः दिन उसका राजङ्कमार वनमे शिकार खेनने 
गया । उखे प्यास क्ञोर से लमी। पानो की खीज ॐ, वन्त 
एक सुनि कै भायम में जा पर्टुचा। सुनिने उसे जल पिनाया 
, भ्रोर पृष्धा-्राप किस कै पुत्र १” लटके मे कष्ा-- 
\ मते निमोहौ राजा का सुतरद्धे।" मद्ासाने कष्टा--'राज 
कुमार ! एक री मत्य निर्मीरीमोषो श्रीर साधथो राजा 
भोषो, यद्ध नितास्त असम्भवं रे) जो राजा होमा, वद 


( ब्द ) 
निर्सहोन होगा ग्रौर जो निर्म दोगाः बद राजा नोगा ।" 
राजकुमार ने कडा--“यदि भ्राप को विश्वास नरी श्राता, तो 
श्राप जाकर परोक्ता कर लोजिये 1” सुनिमे कहा--“ग्रच्छा, हम 
नगरमे जाते ड) जव तक म न सीट, तव तक श्राप यह 
ठरे ” यद ककर सुनि मद्धाराज नगर को चकते गये श्रौर राज- 
भवन कै दार परजा पर्हुवे। दार पर खन्हे एक दासी खडी मिरी । 


मुनिम दासो से कदा. -- 


॥ दोहा ॥ 
तरू सून चेरी श्याम की, वात सुना ताहि । 
कुवर विनास्यौ सिंहे, आप्तये परय मोहिं ॥ 


दासोभे जवाघददिया - 
॥ दोदा ॥ | 
ना चेरी श्याम की, नहिं कोष मेरो श्याम । 
प्रारन्धवश् मेल यह, सुनो षी अभिराम ॥ 


दस फे वाद पि श्ागे चले, तो उट राजङ्मार को स्तो 
मिलो 1 उस चे उन्होमै कदा :- 
17 दोहदा ॥ | 
त्‌ सन चातुर सुन्दरी, सवा यौवन वान । 
दर्वीशराहन दलमत्यौ, तुस्हरो श्रीमयवान्‌ ॥ 


== 


{ ४०७ ) 
स्तवो मे जवाब दिया । 
॥ दोहा ॥ 


गपरिवा पूरव जनम की, क्या जानत है लक! 
मिते कविश्च जान हम, अव तिपि क्नीनवियौग ॥ 


इसके बाद ऋषिनै राजङ्कमार कौ साता से मिनना चाद्धा । 
गानो के पास ना पहुचे पीर खस्ते मिलकर उन्हे कदय -- 


॥ दोदा ॥ 


वेर 


र्ना तमको विषाणि अति, सुत सायो मगर 1 
दमने भोजन नः क्रि, तिमी मृतकफे काज ॥ 


रानोने जवाब दिया 
॥ होट ॥ 
एक वफ इठे पनी, परछी पठे आक । 
यह पण्या पररा मह, उड उड चट रिरि जरं ॥ 


इष छे वाट पि राज-दृश्वारमें गये श्रीर राजा से मिसे । 
मन-परग्र ज्ोनेके वाद, पि मै कषा - 


॥ द्या ॥ 
राजा मृते सम श, पठ प्रह जति पडी । 
पत सायो सगराज ने, मेरे शत छो ॥ 


( ४०८ ) 
राजा ने जवाब दिया । , 
॥ दोहा ॥ 


तपिया तपर क्यों छँडियो, इर्ह पलक नरि सो] 
पाप्ता जगत सराय का, समी मृत्ताकिर छोय ॥ 


राजाका जवाब सुनते दरी ऋति को विष्वासद्ोगयाकिः 
राजा हो नरं, राजा श्रौर रजाका सारा कुटुम्ब निर्मदो ६। 

मरुष्य को प्रयम तो दस्थायम च रहना रह नहीं चाद्ये 
अर यदि रे भो, तो निर्मौरी राजा कौ तर्द मोद त्याग कर 
रहे ) समता त्याग कर षस्धो भें रमं से, मनुष्य भववन्धनमे 
नौ वेधा श्रौर ससार के दुःखतो उसे सन्त्र नरं कर 
सकते 1 रसे क्नानो को जोवन्छक्त कष्ठे हे । 

पर हम देख ई कि, वुापे म मनुष्य कौ आआा-छष्णा 
श्रौरमी बट जाती ईहे! बढा रात-दिन अपमे वैटे-पौतीं प्रर 
दोदितोंकौ चिन्ता मे ही मग्न रता ई । श्राप मरक किनारे 
वेढा रहता ई, तोभो पुत्र-पौतों के लिये धन कौ चिन्ता किया 
करता हे ! उक कम-से-कम इस चला-चसी की श्रवस्या मै 
तो परमात्मा का भजन करना चाद्धिये, यर बृढ से य नही 
षता । गड्राचार्थं कत “मोदमुद्रर" मेँ लिखा ई - 


बालस्तावत्‌ क्रोडासक्त, तसणस्तावत्‌ तसणोरक्ष' । 
ठदस्तावत्‌ चिन्तामग्न, परमै ब्रह्मणि कोऽपरिन लग्न ॥ 


( ४५६ ) 


वचपन में समतुष्य खेल-कूद भँ सगा रता ई, जवानोमें 
युवतो श्लौ पनँ आसक्त रता ई श्रौर वुटापे में चिन्ता-फिक्रों मे 
दुबा रहता डे, लेकिन परम न्न्य कौ चिन्तना मेँ कोई नरी 

* लगा रहता । 


शोक चिन्ता करना वृधा हे । 





यह ससार थ्या ज्रौर नाण्मान्‌ ईै। यदा कोईकिसोका 
नहो । फिर हथा मोच पिक्रमि अपनी दुर्ख॑भ मनुष्य-देदको नाण 
करना भ्रौर जिस काम के लिये जगत्‌ में श्राये ई, उस काम 
को शरोर ध्यान न देना, सचङुचरी भारी नादान रै । एव्र मग 
ग्यातो क्यार्स्तीमरग्यौतो क्या? ध्नचलाग्यातोक्या? 
जिस तरह युतर-स्मी या सित्-यार प्रति चलते गये, मर गये , 
उसो तरह हम भी एक दिनिमरजायैगी, फिर शोच किम 
का? यदि बै चकते जति श्रौर दम सदा वमे रहते , तोभो गोच 
केर सके धे, पर जव सभी को जाना रै, तब कौन किसका 
गोच करे १ कषा ह-- 
श्रटकुलाचलसप्तखसुद्रा ब्रह्म-पुरन्दर-दिनकर-रेद्रा । 
नत्व, नाद्र, नाय लोक , तदपि किमयं क्रियते गोक ॥ 


टि € तं 
हिमालय श्रीर विश्ध्याचल प्रति पर्तत. 


( ४१० ) 


इन्द्र, सथ श्रौर शुद्ध सभो च्ननित्य श्रौर नामान्‌ ई । न्‌, न 
से, चौरन यदहसोकस्यायोडै, तोफिर शोक किष लिये 
किया जाता ई! 


पत्यु से उरने ओर घवराने की जरूरत नहीं । 





जबतक मनुष्यको शयेर ओर णरोरो भ्रथवा देह भौर श्रात्मा 
के अलग-ग्रलग होनेका न्नान नरी होता, जबतक वह इस बातं 
को नही समभता कि, आत्मा भ्रमर, श्रविनाभौ, नित्य श्रौर 
ाष्वत ई , वद कभो नरी मरता, उषे जल इवा नरौ सकता, 
राग जला नदौ सकतौ,द्वा सोख नीं सकती, तलवार बन्दूकं 
प्रति मार नरी सकती, तभो तक वद डरता श्रौर घव- 
राता यद शरौर नाश डोता हे, चात्मा नहो, सरना, एक 
कडा उतारकर दूसरा पद्नना ₹ , णोर आका फे ठहरमेकौ 
धर्मशाला मात्र हे , अगर यद धर्मश्पाला टूट जायगी, तो मामा 
दूसरो मे जा रडेगाः--रेखा प्नान ते हो, सनुष्य के मने भय 
च्रौर भावना नीं रहती । दु ख-सुख का सम्बन्ध शरोर से र 
्रात्नासे नद्धौ, भ्रात्माको दु ख-सुख नही व्यापते, ककि वहे 
निराकार हे,--रेखा च्नान ्टोते हौ, दु.ख श्राप-से-्माप भाग जाते 
हे--दा, मौत की याद्‌ इरदम रण्ठमी चाद्धिये, योकि मोत को 
याद स्खने से पाप नीं होते श्रौर परमात्मा कौ शरण नं गान्ति 


1.3) 


( ४१९ )} 


लभर करना शो चच्छा मालूम होता हे, पर मौतसे डरना कभी न 
चाद्ये! जो शरीर श्नीर राता भें भेद नदी समभ, वैरी 
मोतकेनामसे रकाय उदे, विन्तुजो शरैर ज्रौर ्रात्मा 
को जुदा-लुदा समभते ह, जोवन मै कभौ पाप नरी करते, 
सदा पराया भला करते चीर परमात्मा को र क्षण याद करते 
ह, बे हरते-ैसते चोला रोड देते ईं । भीप्पितामदह कद टिनो 
तक शरण्या पर लेटे रहे, उन्हे जरा मो कर न मालुम इश्ना । 
अन्तिम दिन उन्न, जगदीश को याद करते-करते, यद नग्डर 
चोला इसमे-हैसते व्याग दिया 1 

भोपर पितामद् श्रात्मतक्त को पूर्णतया आनने वाले ये । 
जानते थे कि, त पसे मी घा, श्रव वर्तमान भेम ष भौर श्रागी 
भविय्मे सी दसौ तरह र्गा । एव्‌, मेरा बाल भौ वाका नदीं 
कर्‌ सकते । हा, वे मेरो दस ठेका नाश कर सकते हे, पम ठे 
के नाश र्ोनेसे मेरो यवा हानि? इस देह के नाग होने पर, 
दूसरो देह इससे तारा भौर नई सुभे मिलेगी । मेया श्रासा 
निच्च श्रौर ्रविनाो ड, उसे नाश करने वाला जगत्‌मे कोड मो 


न्ध । गीता में कडा §-- 
नेन छिन्दन्ति शखराणि, नेन ददति पावकः । 
न सैन पेदयन्त्यापो, न शोपयति मस्त 1 २३॥ 


अविनाशी तु तद्धिद्धि येन सवेमिद ततम्‌ । 
विनागामन्ययस्यास्य न करिचिकर्तुममर्दनि ॥ १७॥ 


| 


{ ५१२ 


मुभको कारे, कहा हे वह्‌ तक्लवार । 
दाग ट मुको, कहा हे वह्‌ नार ॥ 
गरम सुभको करेःकहा है बह पानी 1 ` 
हवा में कव ॒ ताव, सुखाने की ॥ 


मोत को मोत, न अयेगी। 
क्रसद मेरा, जो करके आअयेगी ॥ 
मोत का शाक दूर करने का चुसखा। 
~~ >>> 
महात्मा बुद्ध के जमाने मै, किसौस्ती का इकलीता युव 
सर गया। पुतर-णोक सव रोकं शे भारी टीता €, इसलिये 
वह स्मी शोकाभिभूत होकर, महातमा बुद्ध फ पाख गयो शरोर 
उनसे लक के जिला दने कौ परार्धना की! मदात्मा मै 
कद्टा--“जिस घर मैं कोड न मरा ठ, उस घरसे डस राईकी 
दाने ते श्राश्रो 1 अ्रगर तुम वैसे दाने से श्रा, तो म तुरू 
सत को क्चिन्दा कर देशे ।” वह स्मौ घर-घर पकती फिरो ; पर 
उसे पकघरभी रेसान मिला, जिसमे मौतनद्वईथो। श्रत 
बद वेरेग॒ वापस चराई श्रौर मद्ातूमा से सारा हास निषेदन 
कर दिया । सुनते ही ` मह्टात्‌मा ने कह्ा--“मोत प्रारिसात्र 
के पौषे लगौ द्द हे, जो जन्ा ड, वद श्रव्यं मरेगा। य 
ससार नाग्मान्‌ हे) आग पोष्टि सन कौ इस जगत्‌ से चल 


( ४१४९ ) 


देना € । कोर खदा-सर्वदाक लिये यर्हा नरं श्राया । इसलियै 
इसमे शोक को कोष बात नदीं! मूं ही मरे इए का शोच 
किया करते ई, न्नानी नरहीं। न्नाम जानते कि, भ्राला 

` भ्रजर, श्रमर, श्रविनाभौ च्रौर नित्ये, शसीसे वै शोच नीं 
करते , किन्तु भ्ूखं देको श्राका समते । श्सोसे शोक करते 
६।" मद्ामा का यदह उपदेश सुनते हौ, स्तौ का भोका दर 
डो गया शरीर उसे परम शान्ति लाम इई । 


भगवान्‌ की शरणमे ही सुख हे । 
^ क-के 

षस जगत्‌ में मनुय कौ किसो श्रवस्थामे भो रख नरी ₹। 
फिर बुटापा सो दर तरद दु खींकी खानी हे । थत मतुष्यको 
जवानो में र, श्रा श्रानेवाले बुढापैका खयाले करके, विषयो 
से मनको हटा जेना श्रीर परिवार वालों नामको भो मोट न 
रखना चाद्ये । खमभदारव्ो कमसे-कमजवानोके उतारमें तोघर- 
ज््नाल त्याग, वनसे जा, परमात्‌माकौ भक्ति भौर उपासना करनो 
चाद्धिये । सन बारम्बार दवान शरीर समभरानेसे शान्तो 
जाता ई श्रौर धीरे-शषीरे रहो-सहो ममता भो चट जातो हे । 
पभ्यासके कारण, श्रन्तकाल मे,भगयतमें यो मन रदनेसे, मनुष्य 
कोमुक्तिमीष्टी जातौ हे , यानो भआवागमनसे पोच्छा ट जाता 
हे। परन्रद्वाकौ प्रप्य चसेजामे खे ज चानन्द ध्राता डे, उसे 
निखकर वता नहीं खकपे । 


५ ७१२ ) 


मुफको काटे, कहा है वह्‌ तलवार 1 

दाग दे मुभको, कहा हे वह नार ॥ 
गरम सुभको करे, कहा हे वह्‌ पानी । 
हवा में कव ताव, सुखने की ॥ 
मोत को मोत, न अयिगी, 
क्रसद मेरा, जो करके आयेगी ॥ 


मति का शाक दूर्‌ करने का सुसखा) 
---->> ८९ ---- 


महात्मा वुद्ध के जमाने मे, किसोस्ौ का -उकलीता पुव - 


सर गया । पुतर-भोक सब भोकीं से भारौ होता ३, इसलिये 
वद स्मौ शोकाभिभूत हकर, मद्धातूमा बुद्ध के पास गयौ श्रीर 
उनसे लडके के जिला देने कौ प्रार्थना कौ। महात्मा ने 
कद्दा-“जिसख घर मे कोद न मरा हो, उस घरसे थोडसे राद्रैके 
दामे ले श्राच्रो। श्रगर तुम शैष दामे से राई तो हम तुमा 
स॒त् को किन्दा कर देगे ।” वह स्तौ घर-घर पूतौ फिरो , पर 
उसे रक घर मी शेचा न मिला, जिसमें मौत न दुद थो } भरत" 
वद वैरेग वापस आई श्रौर महात्मा रे सारा हाल निवेदन 
कर दिया । सुनते हौ मद्दातमा मे कद्ा-“मौत प्राणिमाच 

पौरे लगी इई  , जो जन्मा ३, बद्ध च्रव्य मरेगा । यहं 
ससार नाग्यमान्‌ डे) श्रागे पौष्टि सब को इस जगत्‌ से चल 


( ४१५ ) 


वुटरपे मे तो जगदीश को याद करो । 
~~~ -------- 


बुटापा श्रा जाने पर भी, जो परलोक बनाने को सुध नही 
करपी, स्व-पुत्रं कौ मसता मे पडकर, घर-ग्यदस्थौ के जखाल, 
मे फंसकर छर पूरी कर देते हे, उनकी भयर हानि भ्रौर 
निन्दा होतो हे! कदा हे.-- 
* सुखो दिजाति स्यविरो ग्खहस्य । 
कामी दरिद्र, धनवान तपो ॥ 
वेश्या ङुखूपा, टपति कदय । 
लोके षडेतानि विडम्बितानि॥ 
सूं बराह्मण, बूटा ग्हस्य, दर्दर कामो, धनवान तपस, 
कुरूपा वेश्या, श्रौर सखेच्छाचारौ राजा-ये & अपना फकता 
ओर नोक-निन्दा कराने वाले ई । 
जो बुटापि तक भौ गर्भावस्था का किया इकृरार पूरा नदी 
करते, उनको विदान्‌ नौर तच्छवेत्ता लोग पुरुप नही "नपु सक" 
कष्ठते ह । उनको बारम्बार जन्य लेना न्नौर मरना द्धोता हं । 
अत बुढापेमें तो मलुप्य की सव तज कर र भजना शरीर 


` अपना परलोक सुधारना चाद्ये 1 
देखिये, नीचे क चन्द भजनो में कसे मद-मोद् नागर करने 


वात, गाकरिलं की गफ़लत छुडामे वासे श्रौर सोतो को जगाने 
वाक्ते उपदेष् भरे पडे ई -- 


1 


( ४१८ ) 


चुलासा--बुटापै का चिव देखकर, सौतको सिर प्रर मंड- 
रातौ समभ कर, कुटुभ्बियो का नाता भूटा समभा कर, धिषय- 
वासनान्नों को त्यागकर, युत्र-कलतर जर . घन-दौलतको ममता 
च्टोडकर, वैराग्यमै मन लगाय्रो 1 अच्छा हो, यदि शरौरमे पतिः 
मामव्यद्होते इए, घरसे निकलकर वनम जा वसो नरौर सवके नाता 
तोड, एकमात्र परमात्मासे नाता जोड लो । उसका नाता दौ 
सचा नाता हे, श्रौर सव नाते भटे है । उसको शरण मे चरे 
जानेस शोक-ताप खता नरी सवाते । भगवान्‌ कौ भूलने शो 
मनुष्य दुःख भोगता ह चौर संसा पतुभ्रो से तग रहता € , 
किन्तु जो भगवान्‌ के चरण-कमर्लो मे चला जाता ₹ै, उसका 
कोई अनिष्ट कर नदरी सकता, चौर ेक-ताप तो उससे हकार 
कोस टूर भागते हे । याद्‌ रक्वो, परमासाकौ शरणमे चले जान 
बाले से काल चनौर यमराज तक भय खाते ई सरीर ऋद्धि सिदितो 
उसके सामने हाथ बधि खड रहतो ई । मगवानृमे क्य ₹ैः-- 


जो समीप अने शुरण ¦ 
राखो वाहि भाण की नाहं ॥ 


गोखासौ तुलसोदासजी करते ई -- 

कोटि विघ्र खकट बिकट, कोटि ण्ुजो खाथ। 
तुलसौ वल नदी कर सके, जो सुदृषटि रघुनाथ ॥ 
राखनदह्दारा साद्या, सारि न सकिदै कोय! 
वाले नवका करसकी, जो जग वैरो रहोय॥ 


क्न 


| 


( ४१५ ) 
बुदधापे मे तो जगदीश को याद कये । 


न्क क~ 


 इटापाश्राजानै परभै, जो परलीकं बनाने की सघ नो 
करते, स्ती-पुतो कौ ममता मैं पडकर, घर-ग्यद्स्थौ के जश्चाल, 
मे पँसकर उस्न भूरी करस्ते ष्टे, उनकी भयहर ष्ानि च्रीर 
निन्दा छती हे। कषा ह -- 
+ सखो दिजाति सविरो ग्टहस् । 
कामौ दरिद्रो, धनवान तपसौ ॥ 
मेष्या कुर्या, देपति कदय । 
सोफे प्रडेतानि विडम्बितानि॥ 
मूख बराह्मण, बृढा खस्थ, दरिद्र कामौ, धनवान तयस्वो, 
करूया वेष्या शरोर खेच्छाचारौ राजा--ये & भ्रपना फ़ङ़ीता 
ओर लोक-निन्दा करामे वास हे। 
जो वुदापे तक मौ गर्मावा का किया धकृपर्‌ रा नहं 
करते, उनको विदान्‌ श्रीर त्वेता लोग पुरुप नदौ नपु सक' 
क्ते ई । उनकी बारम्बार जनक लेना शरीर मरना ्टोता ई । 
श्रत बुढापेमें सौ मदष्य को खव तज कर्य भजना शरीर 


श्यना परनीक् सुधारना चाद्ये । . 
' टेखिये, नीचे के चन्द भजनो भ कीरे मद-मोह नाग करने 


वासे, गापिलो कौ गफ़लत कुडाने वाक श्रौर सोतं को जगनि 
वाते उपदेश मरे पडे ई -- 


( ४१४ ) 


खुलासा--वुटापे का चित देखकर, मौतकी चिर प्रर मेड- 
रातो सम कर, कुटुभ्नियो का नाता भढा समभ कर, विषय- 
वासनान्नो को त्यागकर, पुत्र-कलत्र मीर धन-दौलपरो ममता 
च्छोडकार, बेराग्यमे मन लमाक्रौ । अच्छा हो, यदि शरसेरम णि 
साम्ये इए, घरे निकलकर वनमे जा वसो श्रौर सवेसे नाता 
तोड, एकमात्र परमात्म नाता जोड लो । उसका नाता दौ 
सखा नाता ई, श्रौर सव नाते भर ई । उसको शरण मे चले 
जानेस प्येक-ताएण सतः नदीः सकस \ भगवान्‌ दते मूलने सदौ 
मनुय दु"ख भोगता ₹& मरौर संसारो शतुश्रो से तग रता ₹ै' 
किन्तु जे भगवान्‌ के चरण-कमलों मे चला जाता ह, उष्षका 
को श्ननिष्ट कर नरी सकता, ग्रौर भोक-ताप तो उससे हकार ` 
कोस दूर भागते ह । याद सक्ती, परमाकाकौ शरणमे चले जान 
वाक्षेश काल प्रौर यमराज तक भय स्डाति इ श्रीर ऋषि सिदितो 
उसके सामने हाथ र्वि खड रतौ ई । भगवान्‌ कषा डः 


जो समीप अवि शरणा ! ` 
राखो ताहि षाण की नारं ॥ 


मोसखासो तुलसीदटासजी क्ते ह -- 

कोटि विघ्र सकट विकट, कोटि एतु जो साय । 
तुलसो बल नदी कर स्के, जओ सुटि रघुनाथ ॥ 
राखनदहासा साद्या, मारि न सकिहे कोय \ ` 
बान्त नवका कर स्क, जी जग वैसे होया 


1 


॥ ॥ 


( ४१५ ) 
युट्पे मे तो जगदीश को याद कये । 


ना दर 


तबुढापा या जाने पर मौ, जो परलोकं बनाने को सुध नरी 
करते, स्रो-पुतो की ममता मे पडकर, घर-ग्टदस्यी के जच्ञाल, 
भे फसकर उस्र पूरो कर देते हे, उनको भयर हानि भ्रौर 
निन्दा रोतो हे! कठा ह.- 
* मूखो दिजाति सखविरो ग्धहस्य । 
कामो दरिद्रो, धनवान तपसी ॥ 
वेश्या कुरूपा, टपति कदय । 
लोके पडेतानि विडम्बितानि ॥ 
मूख ब्राह्मण, वृढा ग्टस्थ, दरिद्र कामो, धनवान तपस्वी, 
कुरूपा वेश्या, श्रौर खेच्छाचारो राजा-ये & श्रपना फकोता 
शरोर नोक निन्दा कराने बाले इ 1 
जो बुढापे तक भौ गभीवस्था का किया इकृरार पृरा नरी 
करते, उनको विदान्‌ श्रौर तच्छवेत्ता लोग पुरुप नरी "नपु खक' 
क्ते हे । उनको बारम्बार जन्द्र सेना श्रौर मरना द्रोता ३ । 
भत बुखापेमें तो मनुष्य कोसव तज कर र भजना श्रौर 
भपना परनोक सुधारना चाद्धिये । 
सखये, मचे क्ष वन्द भजनो में केसे मद-मोद् नाग करने 
वाक्ते, गाफिल्लो कौ गफनत डान वासे श्रौर मोतो को जगाने 
वाले उपदेण भरे पड ईह - 


( ४१६ ) 
भजन ( राग रेवता । ) 
जत्‌ प्रमु-नाम से अपने, सह्यत दिख बद्रावेगा | 
कहा मैया मान छे प्यारे फिर आधेया न जावेगा ॥१॥ 
जन्म मीरमरण दु ल-दोजख, तुमे दरणि न छावेया । 
ची प्रभु-नाम तम्स्को, सव्र भजार्घो से वचवेभा ॥२॥ 
र्देगा याद्‌ में हरदम, कदम लादिम कहावेगा । 
यहां वहां- दो जहनों तें, तुर शावा दिरप्रेमा ॥३॥ 
समम्ड मककधूल अय तुको, सभो कोर सर नवविगा । 
डरेमा कारमी तुक सै, न जमर जालिपमर सतावेगा ॥४॥ 
चचेगा गज्ञव गचिव से, नहीं गम रैब वेगा । 
भिटेगा पफ का पतर, एुशोमद्‌ ्ुद्‌ करावेगा ॥५॥ 
हुकम ओ सुशेद्‌ "“विवादास" का, द्र अप्रं दचिगा । 
भिलेया मोदन प्यारे से, शुध मिट खुल समावेगा ॥६॥ 


"रणीम 


भजन ( गजेकल्ञ । ) 
णे दिक! कयो हिंसे कप्ता है, तुके सक्षारः क्या करना। 
सदा जगखमें रना, ठंश्च घर्वार पप्रा करना ।दो 


रदा मारो-म्तौ किंसका, जो र्दधेगा तेस वाकी] 
यदौ दो दिनि का जीना है, तचे शरद्रार क्या कष्ना ॥२। 


( ४१७ ) 
हजारों नामव गजर, नदीं जिनका निशों वाक्नो | 
ये खय दो दिनक्नी दुनिया दै, तुमे जर तार क्या करना ।॥ 
उटा ॐ दाथत्‌ ससे, णुदा से दिक लगा पना! 
तुमे ये ाख याको के, गजर हार क्या करना ।४। 
चतन ज्ञागीर को केकर, करेगा क्या यता तो दिर। 
लद्द को याद्‌ करः अपनी, तुमे गुलजार क्या करना |} 
क्तव दो दिनके सायी है, तेरे माँ वाप योर माई। 
जो भुिकिलमे नदीं खाय, उन्दे फिर प्यार स्या कना | ।६॥ 
कजा दस्तम कुजा दातिम, छन्ना ट्कमां इना दारा । 
हमा द्र वाकं रद पिना, वभे ईजदार क्या करना 13|| 
महल किखका मका क्रिसका, किधर भीर जगह रै तेस | 
त्‌ खुद दियर द पे दिल ` ठ हषिवार क्या कला ॥८॥ 
दिर अपना दक न मायूदकफेः र्ग ले बहून पका | 
दे ये स्म रेवि, ख अनर भना ॥६। 


हष्पय } 


भयो सकचित गाति दन्तु उल प | 
जिन दौलत नादि, भदन ^ = पत 
ठ वेषा, धर ० ती 
मचा रिट त्वा परै 1 
चन न मानत बन्धः 1. # । 


2२9 


( ४१८ ) 


यह कष्ट महा दय वृदधपन, कष मुस स नाहि काह सत । 
निज पुर अनादर फर फएहत, यह वृढो कि ऋत 
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(1.1 + 1, 


> च्षण चालो भूत्वा त्णमपि युवा कामरसिकः 
षणं चितेन. त्णमपि च सम्पूरोचिभव, ॥ 
१ जराजीशसगमेट इव चल्लीमीडततजनर, 
ससारान्ते प्वेशतति यमधानीजवनिकाम्‌ ॥ ११२ ॥ 
मनुष्य नारक कै रेकुर के समान टै , जो क्षणमर मे वाक, 
क्षण-मर मे युवा ओर कामी रसिया वन जाता ह तथा क्षण मे 
द्र शौर क्षणम घनैश्चय्यं पूणे हो जाता है । अन्तम बुढपि से 
जीर्ण जीरः कंडी हई खार का रूप दिप्ाकर, यमराज कै नगर 
कौ ओट में, छिप जाता टै ॥१९२॥ 
मद्धाराज भटहरि जो ने मनुष्य का नाटक क स्ट ज-रेकरषे | 
खचरौ अच्छा मिलान किया ₹ । सचसुच हो मनुष्य नाटक क ' 
रेक्टर का सादौ काम करता ड 


{ ४१६ ) 


फकोर, कभौ साघु, कमो श्रसाधु तथा कमी रोगी श्रौर निरोगो, 
व्याग श्रौर श्रत्यामौ, भोगै च्रौर योगी, ग्टद्सख रौर सन्धासौ वन 
कर, तरह-तरह फे तमाे दिखाता श्रौरगेपमेंनाटक कै 
"पदं के पोरे हिप जाताईह, उसौ तर मनुष्य बालक शरीर 
जनान, घनो श्रौर निर्धन प्रथतिके स्ेगिभर सौर दिखाकर, 
भरन्तमें जोवन-नाटकका श्राखिये सोन--बुटापैका रूप--दिखा 
कर, यमपुरो-रूपो पर्दे कौ भ्रोर मे जाकर छिपजाता ३ , यानो 
दस दुनिया सै कूच कर जाता ड) 


छप्पय । 


छनि मै वालक होत, होति छिन मे यौवन । 

धिनि ही में घनवन्त, होति छिन ह में विर्धन। 

हीत नक मे वृद्ध, देह नर्जरताः परित । 

नट ज्यौ पठटत अग, स्वाय नेत चये दिसावत । 

यह जीव चात नाना रचत, निचस्यो रक्त नटकदम । 
करके कनति सत्तारकी, कतिक निरतत रहत वम ॥४१२॥ 
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( दौ चा हार वा यलवति स्पि घा उषटदि धा 
मणौ षा ले षा कष्ुमश्मनेवा टपदि या ॥ 


कय 


( ४२९ ) 


वद्ट न किसोको श्रपना समता ई, न पराया । इस समय हौ 
उसे सो श्रौर पुरुष, दोस्त श्रौर दुश्मन, सरषं श्नोर पु्म-इार, 
सोना श्रौर मिद्धो प्रख्तिमें कोड पर्क नरी मालूम होता । 
इस श्रवस्या मं, उसके श्रन्त'करण सेदुःखो का घटाटोप दूर 
ोकर, परमानन्द को प्रापि होती है। उस समय जो श्रानन्द 
छता ३, उसको कलम से लिखकर वताना कठिन हौ नदी, 
असम्भव ई | 


समस्त जगत्‌ मे एक ही जात्म व्यापक है? 





वेशकः, सारे जगत्‌ मेँ एक हो चैतन राता इ । जिस तरह 
यसाब-जल से भरे घडे मे, गद्गाजल से भरे घडे मे, सूत्र से भरे 
घडे मे श्रौर शराव से भरे घडे मे एक दो सध का प्रतिषिम्ब- 
क्व पडता हे, सवमें एकरौ सूर्यं दौखता ड, उसो तरह मतु, 
पश्-पक्तो शरीर मगर-मच्छ प्रति जगत्‌क्रे सभी प्राणियों में एकं 
षो चेतन ब्रह्म का म्रतिनिम्ब या प्रकाश ड। अलग-अलग 
रकार के शरोरो या उपाधियों के कार, सव में एक हो श्राभा 
रोने पर भो, अलग-त्रलग' रासा रौखते हे सेकिनभित्र 
भित्र यरौरो में भित्र-भित्र आत्मां कां होना, अ्रन्नानियो को ¬+ 
हौ मालूम रोता है, किन्तु जो तच्वषेता श्रौर पूणं न्नानो ई 
अथवा जो आत्मतत्व को तह तक परव गये हे, रषद सभो 
"रोरों मे एकरौ आता दोखता है! वै समक्रतेङ कि, 





जिस तरद गायजक, गगाजर, शराव भौर मरत फे दे मे एक ही सुर्य का 
अक्स (डता ह, उसरी तर्द मनुष्य आरु पशुपक्षी सवमेरकद्ीश्द्य का 


वके कषक सभ्नकावक न्ट 


| ( ४.३ ) 


आत्ना म म ड, वरौ समस्त जगत्‌ चोर जगत्‌ कै प्राणियो सं 
है! वकरो के शरेरमेजो श्रात्मा है, वह वक्तरौ, हाथी केश्रोर 
मे जो श्राव्ा हे, वहद्धाधोप्रौर मनुष्य के ण्रोरमें जो 
ग्रासा ई, वह मदुष्य कडलाता डे । जिन~जिन योरे में 
भ्ात्मा प्रवण कर गया इह, उन्दी-उन्दीं शरोरों के नाम ङ वद 
पुकारा लाता हे । णरोरे या उपाधियो का भेट हे , भरालामें 
कोई भेद नरी । नदी, ताता, भील, बावडौ करना, सोता 
श्रौर कू्र--द्न सव में एक हो जल हई , पर नाम यलग-ब्रलग 
हे। ठौपक, मण्ल, चिराग श्रौर श्रग्नि समे एकद्दो चग्िनिरैः 
पर नाम अलग-लग इ । एक लोहे फे डण्डे परं कपडा सपर 
५ कर जो श्रम्नि जनाद जाती €, उसे मशाल क्ते € सरीर एका 
मिक दीयते जो अग्नि जलती डेखसे दोपक कते है 1 ष्टपयी 
रकष है, पर उदके नाम व्लग-श्लय 1 किसी कतो नगर, 
विषो कौ गाव, किषो को ढानीश्नीर किसौ को धर कते ई, 
पर्‌ ३ तो सब धरती श्न । ताना श्रौर वाना एकशो खत के दो 
नाम , पर € दीनो में टौ सूत । वन एको है ,उसमें अनेक 
ठच् इ श्रौर उन माम तया जातिया अनग-अनग ₹ । वोज 
खे कच द्ोताड्‌ श्रौर ठच्च से दौज होता हे, त दते 
चच ‰ शरीर छतत शोज ई । दोनों एक हहौ इ, पर नाम भला 
“ श्ररग ह ! वापे वेटा पैदा होता ₹, धत वाप में श्वौरवेटेमें 


एके अरमा € चतएव दाप वेदा द शरीर वेटा वाप द ! वदत 


कद्ना-समम्काना दया दे । निखय प्ये सथं एक हो देतन 


( ४२४ ) 


आत्मा ई, पर भित्र-भिच्र प्रकारके योर कै कोस्य नाम 
असग-अलग दं! स्नमके कारण, मनुष्य को ्रसल बत 
सममभ्त नरं पडती 1 खगमरोचिका में जल नरीं ह, पर 
श्मवश्य मनुष्य को जल दौख पडता द श्रौर वह कथे उतार 
कर तैरने को सैयार हो जाता ₹। रस्मी रसो ह, साप नरी 
पर श्रंधैरे में वषो रस्सो सोपसी दौखती इ श्रौर मतुष्य डर 
कर उक्ला श्रौर भागता दहै । दसो तरह जव तक मनुय क 
द्रदयमें अन्नान रूपौ अन्धकार र्ता ह, उसे श्रीर का भ्रौर 
रौखता हे । रे शरीर आत्मा च्रलग-अलग ई । देह नामान्‌ 
मरौर श्राव्या अ्रविनाभौ दहै, पर ज्ञानो कौ, जिसके दिने 
शरेभेरा ह, देदह श्रौर श्रात्मा एवा मालूम होरे ह त्या शरोर ्रोर 
राता दोनो हौ नाशमान्‌ जान पडी ई । दसौ तरद्ट सब जगत्‌ 
म एका व्रह्म व्यापक ह--श्यैर-गरोरमें एक रही चेतन आता है, 
पर श्रन्नानो सव प्राणियों एक हो श्रात्मा नहीं मानता ईे। श्रन्नान- 
अन्धकार के मार, वह इस बात को नरी समता, कि सुम 
ऊधम, माधवर्भे, रामा, भरौ स्मीमे, मेरे पतसे, माधवकर 
सत्र मे, घोडे मे, दाधौ म, सर्पं मे मौर सिल्मे एक दो भामा 
डे, यानौजो श्रातमा सुभगे ह वौ समस्त जगत्‌ मेंरै। 
विद्धारोलाल कविने कदा ई "-- ` 


` महन मूरति सयाम क, जरि जहमुते यति जो । 
बत्तत सित अन्तर तॐ, भरतिभिम्बिते जग होह ॥ 


( ४२५ )} 


श्याम कौ मोहिनी मूरत की गति भ्रति रहते वर 
सुन्दर दय में रष्टतो ३, तमी उसका प्रतिरिम्ब--अक्व-- 
सारे जगत्‌ से पडता ई। 
सको नक्तौर कमे इहं ;-- 


मे एकतां ये यङ्री, तित ऊषर यह कवामत है । 
चे कम हाना ने बना मौर हजारे पट में ट जाना ॥ 


_ भष्डरणकषटे श्रीर्‌ एक रग ईै--निविकार भ्रौर श्रय ₹ै, 
उमे रूफन्तर न्धं होता भ्रौर वह घटता-वटता भी नदी, 
लेकिन थच को बात ₹ कि, वह धट-घटमें दस तरह प्रकर 
ष्योता ह, जिस तरद एक सख का प्रतिबिम्ब सैकडो जनाश्योमे 
दिखाया ई) 


क्या जीश्मत्मा अरि परमण्त्मा मेम जरुहमेद नहह? 





निस्यन्देह , जीवामा भौर परमावसामे कोटर मेद न्दी है। 
दोनैमे एकष्ठो भ्रामा है 1 जोदक्षौ ठयाधि भरन्त करण है भोर 
परमेश्वर की चपापि माया दै । जीवक उपाधि दीटो हे श्रौर 
परमात्ाकी वड हे, इसमीसे श्रमे जी सव्रता प्रति 
धरई, जीवे मे नही) गहा वड़ो घारामें नाचे 
रीर जहा वलस हे, श्त्रारीं मगरमच्छ श्रौर करोड 
मष्सियां विरतौ ड तथा किनारे पर नीग खान करते दै । 


( ४२६ ) 


पर वरौ महाजल श्रगर एक गिलासमे भर लिया जय, 
तो उसमें न तो नाव श्रीर जदाज होरी, न मगरमच्छ 
रौर मरूलियां दीम शरीर म किनारेपर लोग स्रान करत होगे । 
दर-च्रसल, गद्भाको वड धारा मे जो जल ॐ, वरौ जलल गिलास 
मेदे वद गङ्गाका वडा प्रवादे डे ग्रौर गिलास में थोडा 
साजल द्धे] जिस तरद दोनों जलो के एक होमे मैं सन्देह 
नरभ, उसी तरह जवा! ग्रोर परमाक। क एक होने में 
सन्देह नरं । साराण यदह कि, जीवात्मा, परमात्मा च्रौरं 
खमस्त जगत्‌में एकद्ो व्रह्म है 1 ज इस ब्रात को तद तक 
पर्टुच जायगा, वह किंस से वैर कस्मा ओर किसके प्रोति?, 
जव तक मनुष्य इस बात को अच्छ तरद नरी समभ लेता जीर 
यरी बात उसके दिन्व पर नकश दई. नहीं रहती कि, जी भाता 
मेरे श्रमे ह वरी जगत्‌ कै श्रौर प्राणो क्ष शरीर्योमें ड, तभो 
तक वह किस को अ्रपना सौर किसोको पराया, कसो को 
पमो स्त्री ओर किसौको अपना युत, किसको एव्‌, 
सनौर किसीको सित, किसीको सर्पं कीर किसोको फूलोका हार 
समता ₹2, किसी खुण रोता ड नीर किसीकषे नाराक,किसौ 
से विरोध करता श्रौर किसो से प्रणय । पत्ते ॐ पर्ंचे इए 
मदाका जी सिद्धो को श्रपते घायमोभे सेड-बकसे कौ तर 
प्रालते रौर खर्प को गस का हार वनाय र्खे 8, वह क्य( बत 
डे? शरोर कुष्ट नदी, यहो वात ‰&, कि घे भोतरो दिले 
सिष्ट में भौर रपमै मे एक ष्टी याता समभतेये, सोतवे 


( | ४२७ ) 


उनसे डते नहीं थे सौर सिद तया सपं प्रति हिखक जोव 
भी उन्हे कष्ट न परहुचाते 9े । 
कवल्योपनिषदु मे लिखा ह~ 


यत्पर वृह्म सवत्मा, विदवस्यायतन महत्‌ । 
सृ्मात्ृक्षमतर नित्य त्त त्वमेव तमव तत ॥ 


लो ब्रह्म सव प्राणियो का श्रारमसम्पुणं विछ का श्राधर, 

खल से भी सत्य श्रौर नित्य ड, वह तुह ई भोर तू वह) ३ ¦ 
समद हमने से मोक्ष मिलती है । 
----~®&पर०-+-- 

“समस्त जगते एक हो बह्म या चेतन चात्मा व्यापकं डे--” 
शसं वातको जाने-समफे चिना, मनुष्य समदर्भ दो नीं खकता, 
इसो खे हममे यद्ध वात विस्तार ख समभा हे। अव रहो यद 
-वात कि, समदर्पहोने वी क्या ज्ररूरत हे ? समदटरि ्टोने सेक्वा 
नाभ ई १ एन प्रयरोका उत्तरम सतप दो द्थिदेतेड - 
समटषि षो जाने चे मनुष्य का दु ख शरोर कगे ख पोषा द्र 
जाता ह, वर्षनातीत परमानन्द कौ प्राह्धिद्धोतोडे ससार 
बन्धन कट जाता रे, आवागमन,का कगटा मिट जातारई, 
प्रापौ को वारम्बार जग्म सेना श्रोर म्ना मरही पडता, उम 
को मोत टो जातो इईश्रौर वद परमपद य। विष्टुलकोप्रा्तषी 
जाता ३। सवामी गवाय जो मह्टायन कहते ₹ -- 


( ४२८ ) 


दरतो मित्रे पुत्रे बन्धौ, मा कुरु यते , विगृहतन्पौ । 
भव समचित्त" सर्वत्र त, वान्छस्यारेराद्‌ यदि विष्णुम्‌ ॥ 
हे मनुष्य ' यदि तू गोघ्रहो मोक्त. या विष्णुत चादता ३; 
तो णत्‌, रौर मिच, पवर म्रर बन्युच्रों से विरोध श्रौरं प्रणय मत 
कर, यानो सब कौ एक नकार से देख, किसी मेँ मेद न समभ । 
सार--यदि मोत्त, सुक्ति या परमानन्द चाहे षो, तो सव 


जगत्‌ भें श्रपने हौ ्रात्मा को देखो, किसी को श्रपना श्रौर॑किसौ 
को पराया, किसौ को शत्‌, त्रीर किम को मित्र मत समभो। 


छष्पय । 


सर्पं सुमन को हार, उग बेरी अरु सज्जने । 
कचन माणे अरु लोह, कृप्तम अय्या अर प्राहन । 


(कनकवर्णं 


* ""मो्तः किसी पदार्थ का नाम नहं दे भौर वष्ट किसी देश या टूषरी दुनिया 
मे नहो मिनत । दयम जो अनचान की गाठ 8, उखे खुल जानेया नाश हो ना 
को हो मोच” कहते ६! | 

श्योर भाता नष्टे, शरोर को चात्मा खमभना भश्रविद्या" &ै। पर्बिदारक 
कार्य षद्ौ म॒घार बन्धन हे। उम वन्धमकेनाग की षहो “'मोच्" कहते €। 
काममाध का हदय ज्नो निवास $, उपरो “्खारण कतै ह) कान 
माभों क खव तर से नाग्रष्ठो लाने को “मोच कहते ई । 
रंक धया पुय फिर संसार घ्रं गौ आता । ओप्य १--च्यद्वला म निवपन 
लङाम परम सम +” जिम दको पाकर फिर मद्धो छटा, बही भैर परम्‌ स्वय ९ । 


॥; 


( ४२६ ) 


तरण अरु तरणी नारि, स्वन प्रर एक दि वित । 

कटू राग नाह रोष, देष कितं न कटं हित । 

हवे हे कव मेरी यह द्रा, यगा तट तप जप्रत । 

रसन मौनि ऽस दिव ये, बरतें शष 19 जपत ॥११२॥ 
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सारतत्व £ 

, >& त्ण््ण्छ-स्म्पुखऽस्प, + 
इस अन्य फे ४२६ पेजमिं भोर करोड वेदान्त प्रन्थे्मि ज 

चिपय कहा गया ६, उसे दम आचरे शोकम करै देते रै - 


(& 


30/18 
&। तस्य त 
ब्रह्म सत्य जगान्सथ्या, (4 


¢> ¢ जीवो ब्रद्यवनाऽपरः। ॥.2 


=== 
€ 


न) 


हा सत्य है, जगत्‌ मिथ्या है अीर जीव ब्रह्मरूप ₹। 


® घु ` >® 


क 0 


<+&--ई<*+-> ९-~-~>- ६.३ 
~ 
म्द (के 


# प्रद्नौच्चर 


्रातमा-सम्बन्धी-प्रश्चोत्तर । 
~~~ न~~ 


(१९) पश्र-भाव्मा कैसा दहै? 
उ०--आत्मा अन्त्य, अनन्तरूप, कस्याणरूप, अच्चत, माया 
काभी कारण, आआदि-मध्य ओीर अन्त सै हीन, पिभु) एक,आन-द्‌- 
रप ओर अहुत ह । 
(२) प्रश्च- क्या सव श्राणि्यों पनँ एक ही मात्मा ह 
उ०- निस्छन्दे्ट, सभी प्राणियों मे एकही आत्मा ह । पवैता- 
्वतरोपनिषदु में स्पा &- “दकष चेतन देव सारे भूतो में 
चपा हुमा है । वदी सय में व्याप रदा है मीर वदी सय भूतो का 
, अन्तरात्मा है} वही कर्मा का अध्यक्च या क्षता सय भूतां 
/ का निवास्यान, सक्ती, चेतन, दैत खै रदित भौर निगुण हे । 


(३) १्०--कवाशसैर जीरथात्मां दो भट -अरग पदाथ ६! 
उ०- वेशक, शारीर मौर भाव्मा दौ मटग भर्ग पद्यं हं । 


( ४दर ) 


रीर जड जीर नाशमान्‌ है , किन्तु मात्मा चेतन सौर अविनाशी 
1 शसीर रहने का धर जीर आत्मा उसे रदनेवाखा र। 


( ४ ) प्रर--जीवन बौर मरण अथवा जन्म ओर मृत्यु किसे 
कते दै १ । 

उ०.._ शारीर आर अत्मा फै सथोग को जोवन ओौर इनके 
वियोम को मर्ण कते है । जव आत्मा नये शोर में प्रवेश 
करके सखार मे आता है, तव कहते है कि जन्म हमा खीर जय 
आत्मा पुराने शरोर को स्याग कर चर्‌ देता है, तव कते दकि 
त्यु इद । 

(५) प्रया यह शरैर ही मद्ध्य नदीं है ! 

उ०-- नरी, य दद या शरीर या चोला मनुष्य नहीं है 1 द 
ठह फो धारण करनेवाला अथवा दस वृद भँ वखनेवाखा एक पुष्प 
से भी सुष्म पदा है, जो दद्य के मन्द्र रहता है, उसे ही मदुध्यः 
जीवात्मा, देदी या शरीरी कते द । 


( ६ ) प्र०--चचपन, जवानी जीर घुढापा, --ये अवश्यायं क्रिख 
की होती, सत्माकी याभारीर की 

उ०--वचपन, जचानो सौर युदापा,-ये अवस्थाय शसेरकी 
होती &, आत्मा की नदीं । शरीर कौ अवल्ययिं वदरत रती 
र, मगर शसीर्‌ के अन्दर रहनेवारा जीवात्मा सद्‌ा दैला का तैला 
चना रहता है 1 शीर की अवस्था बदलने पर उसकी मवस्वा म 
कु मी फेरफार नदीं होता 1 वचपन फे शारीरम अत्मा लैक्ता 


( ४३३ ) 


रहता है, जवानी भीर चुढापे फे शरीर मे भी येसा ही रदता ह । 
मतटय यह, यस्मा खद्‌ पका रहता £, वह न कमो वश्या होता 
ह न बृष्टा मौर न जघान, 
६ (७) शरीरके साथ जो भात्मा या चेतन वस्तु पेदा दोतो है, 
"चह फथा शयेर फे साथ ही नाश नदीं हो जाती ? 
उ०- शरीर फे साथ ओ चेतन वस्तु या आत्मा पैदा दोती है, 
घ्‌ शरीर फे नाश होने पर नाश नदीं हो जातौ 1श्ररीर न्दो 
जाता ६, पर उसके अन्द्र रहनेवाखा आत्मा नाश नहीं दोता , वद 
अपने कद्मनुनार दविर नया शरीरः पताह । हम खोग जिक्ल 
तरह भज है, उसरी तरह पदे भी थे भीर भगे भी रदेगे । मने 
जब्र तक अनमिन्तो जन्य चि ह भौर आगे भो, जग तक मोक्ष 
न हो ज्ञायगौ, सी तरद जन्म ठेते आर मर्ते र्देगे। देखने 
आता है, किमा छे केटः से निकक्ते ही वालक को षै, शोक शरः 
मय भादि होने लगते है । दालक पैदा हए वाक को भपने पहले 
जम की ह, शलोक भौर भय वैदा करनेवाली यते याद्‌ दती ह, 
दसी से चद हसता, डरता मर शेता है । अगर हाक फे जनमे 
चालक ने पटे कमी जन्म न लिया होता, तो घद पैदा होते दी, 
भपनी भूप शान्त करे के दिप, मों फे स्तनो को खोज कर उनसे 
स्गन जाता वादक ते पदे अनेक जन्म लिये ह भीर श्रत्येक 
“ यार मातां कै स्तन-पान किये 2 शस वार मी उसे पटे जन्म 
को घात याद्‌ ६, उक्ते स्तन पन का अनुभव द, दुध पीने केकाम 
का श्नं है, इस्ति वह इक्त जनम त, वैद्या होते हौ, विना किक्षोरे 


( ४२४ ) । 


सिये, स्तन पीने लगता है । इस से साफ मालूम होता हैक , 
दार फै जन्मे वच्चे फै भीतर चैतन्य वस्तु--आत्मा है ओर वद 
पहले जन्म मेँ भी था ! उसी आत्मा नै अपना पहखा शरीर छोड 
कर दस नये शरीरम प्रवेश किथा दहै] उस वारक का पहला } 
शीर नप्र हो गया है, पर उसके सन्द्र रहमैवाला आत्मा व्यं ॥ 
का त्यों है , बद पुराने शयीरो की त्था स्याग कर नयै-नये शरीर 
धारण करता है । शरीर नाश्र हीति जति है मगर आत्मा कभी 
नाश नदी होता! दसी से शालो मेँ आत्मा को अमर भौर 
अविनाशी तथा नित्य या खद्‌ सर्वदा र्ट्मेवाटा कहा रहै । 

( ८ ) प्रश्च-- शारीर ओर आट्मा का मुकाबला करो । 

उ०--शसीर मेँ रहनैवाला आत्मा नित्य, अचिन्री, सक्षय 
निकार, निर्विकार, सष्ठ से भी सूष्, अनर जीर अमर दै 
किन्तु श्रसीर भनित्य, नाशमान्‌ घटने-वटनेवाखा, साका) विकर 
धान, स्थर ओर बृ होते तथा मरनेवाखा है । , , 

यता कमी मरता नदी, सदा रहा आता दै, इसी से, उसे 
नित्य कते है ¡ आत्माक्ा कभी नाश नदीं होता, कोई भी उसका 
नाशा नदीं कर सक्तां । मनुष्य ही तो वातदी क्या है, खय जगदीश 
परम पस्मात्मा भी, आसम का नाश नही कर सकता , क्योकि 
आत्मा खय॑ही घ्रह्य है, कोद भी अपना नाश माप नदा करः सक्ता । ७ 
साग आत्माको जखा नदी सकती, जरू डवा या गा नदी सकता ` 
ख्पीर वा सरा नहीं खकती ; अत आत्मा कै थविनाणी हने 
"कोर सन्देद्‌ नदी] जातम निकार दह, यानी उसके आकार याभङ्ग 


( ४६५ ) 


यत्यम नहीं , इसीरिये वह घटता-वदता नहीं , चस, इसी वनद्‌ 
से उसे अक्षय भी कते है] पिदा होना, अत्तित्व, यदना घटना, 
स्पन्तर होना र नाश होना-ये छ श्भा विकार” ह । थे छ 
देद फ धमं है । शरीर पैदा होता है, घटता वदता है, शसैर म ही 
जवानी सीर चुढापा परभ्ति रूपान्तर या फैरफार होति है तथा 
शरीरा नाश होता ह ; यानी शरीर की यै छ अव्या होतीषटि, 
किन्तु आत्मा दन छदो विकासे से भर्म रहता ह । न वह पैदा रोता 
है, न घटता वदता ह, न उस में रूपान्तर होते ह गौर न उस का 
नाश होता हे , इसी से उसे निर्विकार कहते ह 1 आत्मा सूत्र से 
भौ सुप है, इसटिये वद युद्धि वगर षे जाना भौ नही जा सकता । 
मात्मा न दूदा होता है जीर न मरता ई , सी से उसे अजर फर 
समर कहते ह ] 
(६) शरक्ष-क्या खी सौर पुरुष में आत्मा अल्ग-मल्गां 
होते ह? 
जिख तरह याछक्यन, जयानी मौर चद्धावस्था फे शीर मे पक 
दी आत्मा होता ह , उसी तरद स्री, पुर्व मीर नपु सकु भ्रभतिसमें 
पह घात्मा रीता है । मात्मा सैसे-लैसे शरीरोँको धारण करता 
है, पैसा दयी-षैसादो जाता है । शरीर लीय पुरुप होता हे, आत्या 
„ नदीं । एक ही यात्मा दौ तरह के शसीसे मेँ रने से सौ भौर 
पुखप कहलाता दह ! स्री कै शसीर मेँ रहनेदाला अत्मा, जय पुर 
शरोर भं भा यात्र है, तव पुरू कटटाता है भौर पुषेः शसर 
मं रदनेवाला ˆ` / ~ ने.शरीरमें भा जाता है \ लप 
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कहटाता है । आत्म खरौ पुरुप नदीं होता , किन्तु शरीर सी पुर 
होता है । 

( ९० ) प्रश्र-मरमे फे वाद्‌ इद्धया अपना-अपना कम वयो 
नही करती ? । 

उ०--शसेर जड है भीर आस्म चेत्तन है शसीर घप्है मीर 
आत्मा दीपक है | जिस तरह धर में दीपक का रकश रहता है, 
उसी तरह शरीर रूपी घरमे आत्मा रूपी दीपकका प्रकाश रहता ई । 
यह चेतन आत्मा द्य साय इन्दो कै गुणो का प्रकाशक है । चेतन 
आत्मा की सेरानी सै हयी हद्दि्यां यपना-अपना काम कसती है । 
जव आस्म शरीर-रूपी धर को छोड जाता ह, तव शरीर--घर 
में अधेरा हो जाता है । शद्धिर्था जो अरमा की ज्योति से भपना- 
अपना काम्र करती थीं, उसमे शसम न रदे सै वे-कमक्ष 
जाती दहै) । 


( ११ ) श्रक्र-क्या ईष्वर मौर मात्मा भिन्नभित्र रै? 

उ०-- नहीं ‰ ईश्वर भौर त्मा विच्छ एक ही है । , ध्न 
कछ मेद्‌ नदीं । । । 

(२) पर्च-रई्वर सर्ब गीर सञशक्तिपराय्‌ है, पर जीवात्मा 
तो सन्वेक्ञ मौर खवेशाक्तिमान्‌ नदी , स्तव दोनों पक कंसे दुय 

उ०- जीवातमा की उपाधि अन्त कारण है ओर वर की 
"उपाधि साया 2 1 जीवात्मा ष्मी उपाधि खोदी सी है; पर ईर 
न्नै उपाधि माया सारे ब्रह्माण्ड मे फलदी, इसी क द्वः 
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मे सल्वेता आदि धमै रदते ह, पर जीवात्मा मे नदी । पर्वु 
सुखस्पता दोना मेँ समान है तथां नित्यत्व भीर चेतनत्व धमे भी 
दोनों मे बरावर ह । श्छ से स्प्ट रै कि, ईश्वर ओर आत्मामे 
“मेद्‌ नीं ¦ उपाधि कै छोटेपन ऊीर वदेपन फे कारण दोनो में मेद 
जान पडता ह । 
यदी सवार किसी आदूमीने पक मदात्मा सै किया था ! महा- 
त्माने कष्ठा-“मुद्चे प्यास जोर से र्गी है, अत पले गङ्घाजी से 
रक तूम्बी जल भर लानो । चह आदमी एक तूस्वी शद्धा जट 
भर खाया भीरः महात्मा फे सामने रख दिया । महात्मा ने कदा-~ 
“यह तो ग्धाजछ नहीं ह । गङ्धाजट मे तो सेकडों नाव ओर अगन- 
चोट आदि चरते ह, वडे यडे मगर ओर घडियाख तथा मछर्लि्या 
तैर्ती है, क्विनारे पर घाट यने है, रोग लान करते ह , पर समं 
तो उन्मेस पकभी नही, किर म से कसेगद्गाजल समभू = उस 
जल खाने वाने कहा--*मदाराज ! वह्‌ गद्वाका वडा भारौ प्रवाद 
ह, जिस किनारे पर्वत र वृश्चादिक ई तथा जिसमे जहाज 
चरते जीर मनुप्य नदते हई , मीर यद उसी प्रवादका पक छोरा- 
साभा । इसमे वे स्य वैसे रद सवते ह? पर इसके गद्धा- 
जल होने पने जया भौ शक नी , ऊ मधुरता मदि गुण उसमें ह, 
घे टी रूवदसमरे भी है । यद सनते दी महात्मनि कहास, तेर 
सदार ड होगया } यदी दात ईवसस्मा सीर जीषात्मार्मेरं) 
दोनो प्कषो ष्ट) वर न्वयि जीर देतन ई, माटमाभी नित्य 
खर देतन है वह षु सय दै खीर यद भी सुपर है | आस्माकी 
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उपाधि अन्त.करण है जीर ईए्वर की उपाधि माया रे । आत्मा कौ ` 
उपाधि छोरी सी है, उस! दयत छोटा हे } दसी से यत्मा में 
सव्वेक्नता आदि नदी, पर ईश्वर की' उपाधि माया सारे विश्वमे 
व्याप रही र, उसका दायर बहून वडा है, इखीसै उसे स्ता , 
सादि धमेहै। ` ~ 

(१३) प्रभ--क्या ईश्वर सन्वव्यापक ह ? सगर ईश्वर सव्ये 
है, तो वद दीप्ता षयो नदीं ? 

उ०-जिख तरद दूध मेँ मफलन, ददी मे घी, ति्छो में तेर 
पटाडी शर्नं म जर ओर अर्ण मे ञधिकी ज्योति है, उसी 
तरद्‌ परमाटमा खन्यैत्र है ! जिख तरद तिम तेल है, पर दीखता 
नदीं , दूध मेँ मस्खन है, पर दलता नदीं, श्ल रस 'दै, पर 
दौलत नदीं, उसी तरह न्मा स शरीरे मे है, पर दीलता 
नही । 

( १४ ) भ्र क्या सव नँ एक दी आत्मा ह १ अगर सेव मे 
एक ही आत्मा है, तो भङ्ग-अख्ग क्यों दीखता है ? । 

उ०--निश्चय हम सारे विश्व मे अथवा ससार के सभी शरीरय 
में पकी अत्मा ६ै। खरी, पुष्य, गाय, भेल, घोडा, गधा, हाथी, 
ऊट, श्त आर वी प्रश्ति चकारे सभौ ध॑णि्योर्मे पकी 
सात्मा है । दन सव सं अरण जलग आत्मा नदी ह , पर श्रमवगा 
या अक्ञान स्ते ज्ञिल तरह एक हो सूयं अनक्र ज सेभरे हप घडी 
म अनेक सूर्यो कौ तर्द दीप्ता दै, उसी तस्ह कदी आत्मा 
अनेक शरीरे मे अनेक आत्मार्मो की तरह दीखता है ! वुद्धिमान्‌ 


॥ 
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समभ्ता है कि, सूरज एक दै, पर अनेक घडी मे अनेकों सुरर्जोकी 
तर्द दीघता ह , उसी तरह क्नानी समण्प्ता ह कि, सारे संसार 
भे यक ही भादा व्याप रषा है , पर अनेको शरीरो मँ अनेकों 
{ सतत्मा््नों की तरह दीप्ता है | 
र ८ १५ ) भ०--भगर जगत्‌ कै समी शरीरो मे छक टी आत्मा 
ह तो पक फ सुल दीने से सभी सुपी कयो नटी होति मौर पक 
क इषौ होते से समी दसी षयो नदीं हीते शीर एक कै मरने से 
सभी भर क्यों नहं जति इत्यादि ? 
उ०--पएक शरीस्मे दाथ, वैर, नाक, कान, अंशी प्रष्टि अनेक 
नयव है, पर उस शसेरफे खार अवयर्वो म एक ही आत्मा हे } 
उतमै पर भी, वैसे दद दोमैसै हाथमे ददं नदीं होता , नाकम घुल 
दोनेसे फानमे चख नहीं होता जीर एक भद्ध परू जनिसे सीर 
भङ्ग दू नदीं जात 1 मतरय यह दै कि, निख त्रट्‌ एक शरीर क 
सवयो शरे एक आदम हग खे खये सुल-दु स नही होता, उसी 
तर्द -ष्यार्ड दे सरमे पक आत्मा दै मीर संसार के सारे शरीर 
उस फे भययव है । एक शसीर छे खु दुष्टे से विराट फे आर्‌ 
शरीर युपो-दखी नी होते, पर्ोकिवे सपर शरीर विराट फे भययच- 
माजर है । सौरभी शुखासा यो है कि, जिस तरद हमारे दस शारीर कै 
ह्ायवैर आादियवयव ह, हमारे एक मयय को कष्ट दोने से दुर 
अचय धरे कट नटीं दवा , उसी तच्टदम सरे ही भराणी उस 
विरार-ारीर छे अवयवह! ममे खेपक फे डली दोनेसे 
दखय दुष्तीनर्दी हीता जीर खुली हीने सेदूसय सुगवो न्दी शोत । 


( ४४० ) 
आमा से चुल दु ख आदि का कोई सभ्वन्ध नीं है ।. सुण 
दुख आदि का सम्बन्ध अन्त करण से है । -गर्मी सरदी,, 
दुख आटि आत्मा कौ नदीं मादूम रोते , , किन अन्त करण की 
माम होत है। खव अटग अलग शरीरो भं आत्मा तो -पकदी 
ह . मगर अन्त करणा अर्ग-अलग है । इसी कारण धक को सु 
हनि से खय कौ सुख ओर पक को दुख होनेसे सव कीडुष 
नहीं हता ] न^पकोदैव सर्वभूततपु गूढ ® त्यादि श्यति से साफ 
भाम होता है कि, आत्मा सारे शरीरो मे एक दीदै। एच्छा 
संकटप, सशय, ल्जा, भय मादि मन से सग्वन्ध रखते द । जो 
देखा समते है कि, आत्मा को सुख रीता है, आत्मा कोदुख 
होता र तथा शरीर-शरीर मे अख्ग अलग आत्मा है वे सव भूल 
करते ई, वे नादान सीर अक्तानी हं) 
एक वात आर है,--मात्मा नित्य ओर आदि अन्त रदित है 

उसका विनाश कमी नदीं होता , दसलिये भने वाछे सीर जाने 
चाछे, पैदा होनैवाले भीर नाश दोनेयाङे सु दु ला का सम्बन्ध 
आत्मा से नहं हो सकता! दो समान पदार्थो का सम्बन्ध हाता 
ड यही नियम है ! , अन्त करण सीर स्ख दुख आदि दोरनोही 
उत्पत्ति ओर विनाश भँ समान है, अत॒ अन्त करण को दी दल 
सष्ठ मालम दतत है । निर्गण, निराकार, नित्य ओर चिकार-रहित 
खाव्मा को अनित्य ( सदा न रहनेवाले ) सुख दुख नर्ही धर 
सकते । सख डु ख अनित्य है मरः अन्त करण भी यनित्य है 
अनित्य का अनित्य फे साथ ही मे हो सकता दै, नित्य भीर 


1 
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अनित्य का संयोग कमी हो नदीं सकता । अव साफ तोरसे 
-समक मे आजायगा कि, सुख दु ख का सम्बन्ध अन्त करण से है, 
म्मा से उनका कु भी सरोकार नदीं । आत्मा को कमी 
| को ड ख नहीं होता ! अज्ञान से आत्मा का यन्धन माटूम शेता 
ह । अभिमान के कारण या विषयों ओर इद्धि कै सम्बन्ध से 
सुष-दु ख आदि पैदा होति दः मीर धद अन्त करण को मालूम होति 
ह, सात्मा का उनसे कोई सरोकार नहीं । वस, यही जद 
द फि, सय शरीरो मे एक मारमा हीने पर मी, अन्त कर्णो फे 
भटग होने, एक को सुख होने से टूखरे को सुप भौर एकको 
दसदहोनेसेदृसरेकोडुख नदीं दोता। 
{ १६ ) प्र०-मचुष्य यन्धन-सुक्त कंस दी सकता ह ? 
उ०--ज्ञिख तरह मस्मूमि मे भ्रम से जख दील पडता ह, पर 
वास्तव मे वहा जख कां नाम मी नदी--मस्मूमि दीई, उसी 
तरह यट जगत्‌ ईसा दीषता £, ैसा नीह, भ्रमसे चेखां 
दीलता ह्‌) यख में मिथ्या प्रप्चह। य्मेरी खी ई, यद 
मेरा पुर है, यह्‌ मेरा धव है, यद मेरा धर है-यद सय वासना 
फे सेल हैः , यानो वासना से ही ससार दीखता ई । ससख, न 
कोर किसी षा पुनहं मौरन पिता, न पुत्री । चासनाके कारण ही 
यह जीवे दन्न स दधता | वःसनाकेकारण ही यदे नाना 
प्रकार धे कष भोगता ६ । वासना कै त्याग सेदी परमानन्द फी 
भात्तिेतीष्े सौरजोय क्ञानीही जाता) द्यम गाम- 
नामों का होना ष्टौ ससार ह भौर कामना कासय तयदस 
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नाश हो जाना दी मोक्ष है । जो वन्धन से चृटना चाह, वे वासना 
या कामना को त्यागे । | 

( १७ ) पर०--क्या पुत्र पौरो कै होने से गति हो जाती दै? 

उ०-- नहीं , यह अक्ञानियों का भ्रमदहै। पुत्र तो इत्ते 
ष्टी भौर सूर्यो के भी होते ६, क्था उनकी गति हो जाती है! 
हरगिज नदीं] पुत्रसेनतो किसी कौ गति ई आरन होगी । 

गत्ति अपने पुस्पार्थं से होती है। अगर पुरो से गति होतो, तो पदे 
के मोक्च चाहनेवारे अपरे पुत्रों को कथो स्याय जति १ जो पुत्रसे 
गति होना मानते ई, पे मोहन्ध ह । 

( १८) धर क्या तीर्थाटन से भी शुक्ति नहीं हो सकी ! 

उ०--जिन पुरुषों फै मन शीर वाणी आदि शुद्ध है, उने 
पद्‌-पद भें तीथं है, किन्तु जिनके मन मलिन है, उत्करे लिपि गङ्गा 
मी कीकर देश के समान है, यह वात शदेवी भागवत" में कही है| 

“कपिर गीता" च कहा है- यद तीव है, वह तीर्थैः पेल 
समभर कर अज्ञानी भारे-मारे फिसते है, क्पोकि उन्हें आत्मा रूपी 
तीथं का हाक मादुम नदी । 

"गीता" में कहा है--जितको आपट्मा में प्रीति है, जो अत्मा- 
नन्द से तृत याजो भावमाःसे खन्तु्रटै, उत कुड भोनही 
करना दै, यानी उसके क्वि तीर्थोमे मटकने यासीरकाम 
करे को जरूरत नदीं । 4 

जिन तरट्‌ ताखव कै निर्मल अर ठरे हए जल में खयं का 
विम्ब-भक्स--दीखता है , उसी तरद शुद्ध मन वाठे को परमेश्वर 


~ +~ 


[र 
४ 
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रीता ह! जिसका मन स्थिर ओर शुद्ध रै, उसके चरणों मे 
तीये हे! किसी ने कटा ह 


१ 
दिठ ब्रद्स्त आमूद क ह्मे अकवर अस्त । 
अज हजार्यो कावा यक रिछ बेहतर अस्त ॥ 


( १६ ) प्र महात्मार्मो पुरन को दु खदायी शीर शद्‌ क्यों 

कहा ई? | 
उ०-पुत्र सचमुच दी शत॒ होति है। पुज श्ल जन्महीमं 
माता-पिता को दु" से नदीं छडा सकते, तव भरने पर छया छली 
करेगे ? पुत्र तो फेवट धन कै साथी है । 8 पूर्वजन्म फे छेनदार 
` है। अपना दण चुफने फो पुत्ररूप मँ जन्म ठेते दे । ससल मेः 
पुत्रकानामहीदएों-की लानि है। जिनके पुत्र नदींहोता, वे 
पराये पुत्रको देकर मर्गे छट छद कर मरते ह ! दाय 1 हमारे 
चन का कीन भाटिक होमा? गरीयो कोपुत्रन होने से इतना 
दु" नदीं होता, नितन। धनिर्यो को होता ह। अगर किसी 
पुत्र टोकर मर जता दै, ते घद जोति जी ही मर जाता ह । अगर 
पुत्र को शादी हो जाती है मीर फिर चद मर जाता है, तो माता- 
पिताद्ते जखन फी सीमा नदीं स्दती, एुत्र-वधरू छो देप-देण वर रात- 
हिन सेति-कलप्ते है ॥ अगर धुत्र छ्ुयुत्र निकल जाता द, तय 
` ततो माता-पिता को पद-पद पर जटना मीर इन्धना पडता ६ । उनको 
पुत्र न होनिवालो से भो भिक सन्ताप होता है। मयर पुय सुपु 
होता, तो उस्फे जीने यरी चिन्ता रधती ह, फिर उस्तफैे ˆ 
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विवाद फी पिक रहती है ओर ओीलखाद्‌ हो जाने पर उसकी मीलाद 
की चिन्ता रहती है । साराश यद, पुत्रवानो को सद्‌! चिन्तात्निं 
में जलना पडता है आर शेष में पुत्र से कोई लाम भी न्ही। 
मरने पर पुत्र धन का मालिक हो जाता रै ओर पिताकानाम 
भी नहीं छेता । अगर कोई श्राद्ध वगैर करता है, तो धह अपने 
नाम ओर छोक-खाज को करता है , पिता की आत्मा की, शन्ति 
के लिये नीं करता । इसी से तत्वज्ञानी रोग पुतन की इच्छा 
नही रखते ओर पुत्र को रेखा श्रु कहते ई, जो उपर से मित्र 
माम होता है, पर वास्तव मँ पक्ता शत्रु होता रै। अनेक पुत्र 
दर्दर पिता को मारते-पीरते है। उसे ददरीजमे शूटीसी 


खाट पर परक करः वासी कूसी खाना देते भौर अनेक दुगंति ` 


करते है। आश्चर्य है, फिर मी मदान्ध अन्नानी पुत्रदी पुत्र 
चि्टाया करते है | 
( ०० ) भ्र०--श्षान, ध्यान, लान भौर शौच किसे कहते टै १ 
उ०्-आत्मा को सव प्राणियों मे एकरूप से देलना दी 


प्लान" है | मनका विषयों से रहित हो जाना ही “ध्यान"'है । , 


मन के मैर्छो कौ दूर करना ही लान है मौर इ्दियों के निप्रद 
करने को ही "शौच" कटते दै । ध 


(२१) प्र~-संसार-यन्धन से किस तरह दुटकाया मि 
सकता? 
०--विपयो मेँ लगे हुए चित्त को, विपरयो से हटाकर ग्रहः 
भे रगा देने से संसार-वन्धन से छुटकारा हो सकता दै । 


0 
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, (२२) भ०--आत्मा फे साक्चा्कर मेँ पाधक कौन है ? पर- 
मारा का स्प दशेत कव होता द ? 
. उख, कान, नाक प्रभृति इद्टिर्या मीर रूप, शव्द, गन्ध, 
स्पशे आदि विषय उनर्थो कौ जड है । इद्धया सदा विष्यो कौ 
“"सओर पुरुप को छे जातो ह सीर चिपय विप कौ तरह धातक है । 
विषयासक्तं को आत्मा या परमारमा का दशन नहीं होता ! 
पिपय भौर इन्दि पैदा होने चाठे जीर नाण होने वेह, 
किन्तु माटमा मजन्मा स्फर अविनाशी है, भत उस का भीर हन फा 
मेख नदीं, क्योकि मेढ खमान-क्षमान का होता ह , नामान भीर 
सदिनारीं का तेर हो नदीं खकता 1 मात्मा इन से परे मीर सव 
-का साष्ली है} उस यात्मा की श्राति सत्य से देती ६ै। सत्य 
सेष्टी मन फा निरेध होता 2। मनका निरोध दोते ष्टी मात्मा 
साफ क्षीखता ह, यानी शद्ध साफ सीर निमरुमनेंष्टी मारमा 
दीलता है, निस तरद खाक द्पेण में वेदय दीषता ह अशुद्ध 
मन मेँ मारमा नदीं दीपता । अशुद्ध मन यन्धन का कार्य सीरः 
शुद्ध मन मोक्षष्षा कारण है । मन के श ही जाने से घुर भले कर्मा 
काना हो जाता ह । कर्मो के नाश ह्रो जाने सते पुर जीवन्सुस्त 
दे जाता ष्ै। मनर यट हे कि, अत्मा या परमात्मा कै दरशन 
चाहुेवालो तो, छो विपो से एटाकर अन को शु करना 
-जसरी ह जिस त्द्‌ कियो केन रने से अपचि अपने कारणम 
खय टो जाती दः यानी युम जाती र, उसी तरद दृचिर्यो से रिति 
दुखा मन मी सपने कारण मतन नन्वा, यानी 
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जाता है} जव मन शान्त ही जाता है उस की चञ्चटता नाश हे 
जाती है, चद्‌ सिरः हो जाता है, तव आत्मा का दरशन रीनेरगता 
दे। जिस तरह चश्च हवा से दिखते ष्पः मखे गदञे जल मेँ घुरज 
का चिम्ब था अक्स नदी दीप्ता, उसी तरह अशुद्ध, मैरे ओर 
चट चिच पँ आत्मा नदीं क्षता । अत भन की चश्चखतामीर 
उस की गन्द्गीको दूर करना जरूरी ह । । 


( २३ ) प्रश्र-परमेश्वर कदं है ? उस फा ध्यान केसे करना 
चादि? [तः 

उ०- यह जो हमारा शरीर है, यही उस्र दैयता-परमेश्वर फे 
रने का मन्द्र है । इसी में जो चेतन जीव है, वदी केवर °शिग" 
है 1 मचष्य को हद्य-कमल मे परमेष्वर का ध्यान करना चाहिए } 
चञ्धरु या चटायमन चित्त से यर नदीं दीएता दै । 


(२४ ) प्रभ्र--सरेदुषोंकामूकारणक्षया रै? . 

उ०--तृष्णा-- इच्छा । निस फे मनने ठृष्ठा है, उस का पन 
सद्‌ा इधर उधर भटकता रहता है, वद कमी शान्त नहीं होता 1 
मने शान्त हु चिना प्राणीको सख् नही , अत तृष्णाको त्यागना 
प्वादि , किसी भी वस्तु की इच्छा न रतनी चाहिए । यर्दा तक 
कि, स्वगे मौर मोक्ष की भौ इच्छा न रखनी चादि । 

( २५) भ्र्न-अगर यष्ट जगत्‌ जड है, सो यह चेटा कते 


करता है १ ६, । 
उ०-वेशक यष्ट जगत्‌ जड, नाशमान आर दु ख-रूप है , किन्तु 
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जहा चेतन, नित्य भीर खुस-रूप है! निस तरह चुभ्यक पत्थर की 
बिरक्षण शक्ति से रोदा चेष्ठा करने छगता ह , उसी तरह ्रहः- 
चेतन की विलक्षण शाक्त से यह जगत्‌ भी चेष्ठा फरतः है । 


(६) परभ्र-ई्वर ओर जीव ष्ठी एकता प्रमाणित करे । 

उ०-दैश्वर ओर जीव मैं मेद नद्य ह। ससे ब्रह्म निरवयव 
सीर निराकार है, वैसे ही जीव भी निरवयव ओर निराकार 
है। पएक ही चेतन अन्त करण सपी उपाधियों कै अन्तर्गत तो 
जीव कदछाता दै भौर घटी चेतन अन्त करण रुपी उपाधिर्यो से 
रहिते दैभ्वर कहराता ह । ब्रह्म चेतन अकर्ता भीर अभोक्ता है, 
जीव-चेतन भी सकता ओर अभोक्ता रै! ब्रह्म चेतन नित्य भीर 
शुद्ध है , जीच-चेतन भी नित्य ओर शुद्ध दै । अीव शीर ईश्वर 
को एक समभन वाटा मोक्ष खाम करताह। जिसका पेखा 
निय हः वदी आटमज्ञानी ई! जिते मात्मक्चान नही, बद मूर्खं 
सर अज्ञानी रै । 

(२७) प्रक्न-आतमज्ञान की श्राप्ति का मुख्य साधन क्या है ? 

उ०--चैराम्य } चिना यैसाम्य के भात्मन्ञान दो हौ नदी सकता 1 

( २८ ) प्रभ वैयाम्य किसे कहते ह? 

उ०--संसखार से राग या प्रीति न रप्ना ही वैराग्य रै। 

( २६ ) धश्रया ली-पुत्र धन-दीखत मकान-हार प्रति 


किसीर्मे भी ममता न रपनी चाहिये ? र 
उ०--रद, नही गपनी चादिये , इस जगत्‌. मे जिनमे जोव ६, 


( ४५० ) ` ` 
का धर रै) जो वास बाहर चला जाता है, उस, फे भीतर भनि 
छा कीन विण्वास १ आवे आरन अवे। । 


# 


रेसी दी वात कवीरदासने कदी ह -- न 


नव द्वारे का पीजरा, तामे पक्षो पीन । , ` , 
रहने का आश्धय्येहै, गये अचम्भा कीन ॥ 


म 


मलुप्य-शरीर नौ दरवाज्ञा का पीजरा दै । इसमे दो दरवाजे र 
दो जपो मे, दौ नाकम, दो कानों मे, पक मुँह मे, एक गुदा मे 
जर पक गुप्त इन्द्रिय में । : इल तरह नौ द्वार है । इसी नी दार 
ध पंजरे मे पवन-रूपी पक्षी-जीव रदता रै । इतने दार" दीने पर 
मो, चह इख पीजरे भ.रहता है, यदी माश्य्ये कौ चात है । इतने 
द्तं स निकट जाने में प्या आश्वस्य १ ताटपय्य यह क्ति, जीव 
न जाने कव इल शरीर को छोड भागे । जब तक जीवर इस श्षरीर 
महै, वमी तक दरि-मजन या मोक्ष छाम करने ्कीतद्वीरे की 
ला सकती ह 1, जीव फै इस शरीर से निकल आगनेफे वाद्‌, यह 
मौका हाथसे निकर जायगा । जीव इख रीर को स्यागते टी रीदे 
मक्तोडे, सप, छचूद्र विट, कुत्ते, गधे, चोदि प्रति की योनिम 
जन्म खे छेगा। उन योनियं भें क्वान-शकति नदीं दती; भत 
उन शरीसे मेँ जाकर मोश्च-खाम ह नही सकता 1 मनुप्य-श्ररीर स 
ही मोक्ष मिट सकती है, पर मदप्य-शर यार वार नदी मिरूता । 
८8 खास योनिर्यां सुगत लेने पर मुप्य-जन्म भिता दै, भत 

दल सुभद्र को षाथ से, रुचाना भासे अप्रानता ह । जो दमं 
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दूकेगा, रपों-करोडों वै तक पछतायेगा । अतत जय तक 
जीवेन है, मनको सय ओर सै यैक कर, विपयों को विषवत्‌ 
त्यागे करः हरि का भजन करो । 

(३३ ) भ्र०-वैराण्य पैदा ोने सीर पापों से वचने का 
मूले कारणक्ष्यार ? 

उ०--भृत्यु को याद्‌ रखना । मीत को याद्‌ रखने से पापनदी 
देते जीर वैराग्य उत्पन्न हाता 2] श्मशान-घार पर जनि से 
दी मनुष्य फे चित्त मँ वैराग्य उत्पन्न हौ उठता है, पर वद्‌ घरः 
आकर सव भूख जाता है, फिर विपर्यो मेँ खग जाता ह) एक 
बादशाह ने पाप ओर अन्याय से चयने कै चये री * मपने दरवार मे 
सामने ही, एक क वनवा श्थसी थी, कि फव्र को देखते रहते से 
मुम से यन्याय-कम न होगि। व्यु अख हे । सीरः 
सव खल जार्यं, पर प्रत्यु छ नहीं सरुती, वह अवश्य 
मेगी , चदे आज आये आर चष्टे कठ । जिसने जन्म छलिया ह, 
उसे मरना ही हौगा ! जो मसते की वात भू जाते ई, जिन्दें 
पह याद नहीं रहता कि, दम दो दिन या दश दिन मेँ मरुग, बही 
गप-कमै करते है मीर उनके ही संसार खे विरक्ति नटी होती । 
जनको श्वर क्षेण मीत दीपती है, उनका मन विषय-भोगो या 
ली-पुत्र धन-दौरुत परभ्रति में नदी खगत 1 स्सारसे मन के 
ने का ही नाम भ्यैराग्य है । 

(३४७ ) प्रऽ--ीन किखी का भी बुरा नहीं चादता † .. 

उ०--जो दैसम्यवान है, जिसे खसार कौ असलियत का 
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पना है, जिसे अपने जीवन का क्षण-मर का भी भरोसा नही है 
ज्ञो धन यौवन, शरीर आर भोगों को नाशमान्‌ समश्ता ह, जो 
सच क अन्दर एक चेतन आमा को देखता है, वह भूक कभी 
किसी का घुसा नहीं चाहता । व | 
(३५ ) प्र--दुखों शीर सुर्घोकादेतु क्या है , 
उ०- संसारके भोगों मे रागहीढु लों काओरदरनमें वैराग्य दी 
खुष्त का कारण है। दुसरे शब्दो मे यों समभिये--जो खस्षार 
मे ममता स्ता है, वह नाना प्रकारके दुख भोगता दै मीर जो 
संसार भे ममता नदीं स्खता, ससार को त्याग देता है, चद परम 
खख पाता है । वैराग्य फे सिवा, ससार में मोर कहीं सुल दै 
ही नदीं, यह निश्चय द । 
(३६ ) धर~ राग सीर वेराम्य काक्याकार्ण है? 
उ०--विषयों मे खुल माटूम होना ही राग का कास्प ह 
ओर नमे दु ख मालूम होना ही चेराग्य काकरारण है। जव 
मनुष्य धन भोर खी पुत्र आदि से खली होता है, तमी उले इन 
सव मं राग या पीति होतो हे , पर जव उसे धने डु ल होता है 
तव उसे वैराग्य होता है। किसी कोख सृध प्यार कर्ती है, 
उसे अच्छी तरद लिङ्गन करती है, उसकी खेवा में हरदम खडी 
रहती है, उसके सिवा ओर किसी पुख्य को नहीं चादती, तव मद्य 
कामनस्नोमें सीरभी प्सता है--यदी सगे पर यदि 
स्री पुख्प को प्यार नदीं करती, उसके घर मेँ भते ही कठ 
करती है, कडे शब्द्‌ कती है, दर तरह तग कर्ती दै, मीढी बति 
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नहीं योटती, परपुरुष को यादी दै, तय उसका मन छी सै ट 
जाता है, बहे उसे दुरी मालूम होती है, भत उसे वैराग्यदी जातत 
ह। महाराजा भवृ्रि कौ जयतक यह मालूम था कि, पिंगला 
भे सूय खाती ₹ईै, अष पटर मेरा ही भजनं करती ट, तव तक 
उनका मन उसरी मे पसा रहा , रेकिन उर्योही उन्हे मष्टिम हु 
कि, वह पर-पुरुपरता द यह कुलटा ह मीर अभ्वपाट से श्रीति 
रती ह, उन्हे संसार से विरक्ति हौ ग । बे राजपार घन-दीरत 
त्वे को स्याग सन्यासी टौ गये । 
( 28 ) भ्र०-- क्या गृरस्थाध्रम मेँ वैराग्य दौ सकता है ? 
उ०--सय की चैदायशदही गृदस्थाध्रमसेर। हस्थीमें 
पदा सुख ही रदे, पेखा हो नदीं सकता । इसमे पक-न-एकदुख 
ना ही रहता है। कभी लडका भर्ता है, कमी स्री मरती ह, 
षमी धन नाश हौ जाता है, कभी शरदण-मार सिर पर चढता दहै, 
कभी न्च सतते है $ अत मयुप्य को जरा-वहुत वैराग्य होताद्ी 
रहता है , पर यष मन्द्‌ वैसम्य होता है! जव मचुध्य परः कष्ट 
आता ई, उसे दैरषग्य हीता है पर ज्योदी दुख रक कर घुल की 
घडी मती है, उसका वैसम्य नदी दता । पर वैराग्यका मूल कारण 
हे गृहस्थाश्रम टी 1 रामचन्धजी मौर यरिघ्जी ध्रथेति मदापु्यो को 
गृदस्थी मे ही सैराग्य हुमा धा } जनक प्रश्ति को शृदस्याश्चम मेँ 
ही ज्ञान हुमा था] जनक महाराज गृदस्यी मे र्टकर भी स्यं 
त्यागी ये भीर उह छोग विदेह फते थे । कान का कारण यैराग्य 
ह! लिसे गृहस्था्रम में वैराग्य दै, चद क्षनी दै, पर जिसे 
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स्वन्याखाध्म यभो राग है, चहं भक्ञानी है] टूव यद रलो, 
चिना वैराग्य क्वान नहीं होता मीर विना क्वान फे मोक्ष नदीं होती। 
जी मनुष्य गृहस्थी म रहकर भी उसमे कपर कौ तरह र्ता है, 
उसकी भुक्ति हौ जाती है। यद्यपि कमल जल पर ए्दता है, प्र 
पानी उस पर नदीं खहरता , इसी तरद ज शदस्थी मे रहता है, 
गृहस्थी कषे सच काम चिपय-भोगादि करता है , पर उन म ममता 
व्रा आसक्ति नही रखता, चह जीवन्मुक्त ह । राजा जनक गरदस्यी ॐ 
रहकर च्या सक्षी करते धे ? पर उनकी आसक्ति या मना किंषी 
भी पदां में नदीं थी । 


= 
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(२८) श्र--ससार में खी कौन है सौर पुखय कोन है 
उ०-- जो पुरध अपने हदय में रदनेवाले पुखररूप स्वप्रकाशं 
यानन्द-रूप त्मा को नही जानता, वह खी दै , चयोकिं जेते 
ल्ली का पति उससे अग द्योता है , उसी तरह उस भमा को 
न जाननेवारे ने मी अपने से अलग पति मान स्कल है । मतखवं 
यद्‌, जिसमे वैराग्य ओर आत्म-विचार नही, वह खी है) 


(३६) शरश्र--छ्वर फे भजन-स्मरण्‌ मे ` वैराग्य की कया 
जरूरत है । 9१ ४ ह. 

उ०-विना यैरम्य फे पुरुप का मन दैश्वर-भजनमें नदीं खगत 
दिये वैराय को जसूस्त हे 1 मन प्क ह । जर तकं वह पिषिय- 
आमो मे खगा रदता टे, तव तक वह ईश्वर में नदीं ल्ग स कता › 
छेकिन ज वद विषप मोमो खे ट जाता है, तथ चह दैश्वर म 


दग जाता है । जयमन में विवथ-भोगों की चदि बनी, सती ट 


1 
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भग वह्‌ चिषय-मोगों को लक्ता से मप रहता है, तयं उस 
ई्यप्कै हिमे जगह नहीं रदतो, छेन जय वद्‌ विपय-भोगो से 
नली दो जाता है, यानी शुद्ध ओर साफदो जाता, तव 
उम निर्म सौर ष्वाङी मनम परमण्यर वट सकता ह] अत 

परमेर्यर कै दुशेन चाहने चाले फो पहल चैरा्य द्वारा अपना भन 

रुद करना चाहिपः । 

(४०) भरक्ष-सार में सरपसे भी भयङ्कर कौन है ? 

' उ०--त्रीसखपेमीसे भयर है। सपे फे चिपसरे मनुष्य 
क यार्‌ ही मराद; पर द्री विष से वार-वार मरता है 
यानी चासतना यनी रहने से, घह्‌ यार-यार अन्म रेता ओर मस्ता 

। 1६ 
(४१ ) प्रक्र-सी-रूपीसर्पषफे चिय से वचने का ष्या 
उए्यहै? 
उ०--स्रीङी याद्‌ न फरना ओर उसे कमी न टेखना । उस 
कोछायाते भो दूर रहना । 
' { ४० ) प्र--सलो-सङ्से क्याहानिह 

०--जिख प्रं जिस की धासना रदर्ती दै, यह खमन मे भी दौष्पता 

रै, इसी तरह मरुण-काल मेँ जर पुरुप कमे वासना री मे रहती ह 


तच उस्र को प्राप्न कर्मे फ छिये चह किरः शरीर धारण करतां है । 
रते समय चिरोत्र करसन मन स्टताल्यीरै,द्सी सेक्षानी रोग 


पटले घी सरी से अटग ही जाते ई , जिस से भरण-काठर्मे उं 
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वासना न रहे! शस फ सिया कामी पुखय भीर सियो फे सङ्घ से | 
पुरुप कामी दो जाता है मीर दसरा जन्म सेनेपर रोमी मीर मोही 
होता है। काम फ्रोध जीर मोद प्रभति से मन ` अशुद्ध हौ जाता 
है 1 अशुद्ध मन मं ब्रहमक्ान नदीं खरता 1 जो मलुष्य ब्रह्मलान-शून्य , 
होता है , वह कौडे मकोडों की योनि पाता हे । श्न, शस्यो को # 
पाकर फिर वह नरक से नदी निकल सकता , इसच्यि लियो 
कास नहीं करना चाहिये । 

( ४३ ) प०--सघ्या क्षानी कैसा दीता हे १ 

उ०- निक्त का किसी पदार्थं मे रागन हो, यहां तक करि 
पुत्र प्रभृति भी राग न हो 1 अगर सन्यासी हो तौ मर, चेटीं भीर 
घन प्रभति में राग न दी, शष्ठु-मित्र मादि सव जीवों को एक नजर 
से देखे-किसी को पना अर किसी को पराया न सममे › सी 
फो भी जिससे भय नहो ओर किसी से भी जिसे भयनदहौ,जो 
आत्मा को अमर भौर अविनाशी तथा शरीर से गर्ग समता 
हो , जो सव ध्राणियो मेँ पक आत्मा को देखता हो , जो ईभ्वर 
सौर जीवसे मेद्‌ न समता हो , जो न्ट हण, मरे ओर धीती बात 
का शोकः न करता हो, यानी सर्व्वस्ल नाश हो जने ओर पुत्र तथा , 
ली तक के मर ज्ञाने पर भौ, नाम मान्नकोभी रञ्जन करता ही, 
वही सच्चा क्षानी है | किन्तु जी क्लानी की सी वातं तो वधारता 
शो पर वैराग्य से र्य हो, वद वध्यक्ञानी है । 

। (४७ ) ध्र०--चित्त की शुद्धि का साधन क्या हे ? 
उ^--गुद्ध अन्न । ~ 


नि ९ 


| 


१ 
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( ४५७ ) 


( ४५) प्र -शद्ध मन कैसा होता है? 

उ०--लो सत्य धर्म से कमाया जाता है, वदी शुद्ध द्र्य होता 
है। उस शुद्ध द्रव्य से जो खाने पीति के पद्राथे ्वरीदे जते 
वही शुद्ध कहे जाते ६। वैसे शुद्ध पदार्था के लाने से मन शुध 
दो जाताहै, क्योकि अन्नफे दासा हत्य-धम का असरः चिच 
४ भी होता ह| शुद्ध चित्तम दही यैराग्य भीर विवेक आदि 
वैदा ते € । असल भँ सत्य योटना सर्वोपरि है। सत्य से 
यही चिच शुदुध दौ जात है भर शस से मन भी शुद्ध हीता टै, 
इसलिये हमेशा सत्य फे आधव रहो , सस्यकोन त्यागो । सत्य 
के समान जमत्‌ में फोर दूसरा ध्म या भक्ति उपासना नदीं हे । 


(४६ ) प्र०- खोर ओर दो को भी साघु वनने वाटा 


स्याह? 
उ०--“सत्सद्ध [* सत्सद्ग की महिमा कतेप मौर शारदा भी नदीः 
भी मोती-लैसी स्गतीदे । 


गासकते ¦ कमर पर सित जल कौ चद 

रोदा काठ के खदु मे रदने से जल मे न्दी इवत । नद्मी-नारों 
का ज मी गद्भाजल छे सद्ग भिक कर गगाजर दी जाता है। 
नागरपान कै सङ्घ ढाक का पत्ता सजा तक पर्य जाता है ! 
सीटी फुल नं दैटकर महादेवजी के सिर पर चट जाती ह । चन्दन 


के साथ नीम भी चन्दन हौ जाता द। परस पाल्य को चछ जानेसे 
खोदा ुन्दन ही जाता ह । वाक्त मिध्री के साय पिट करः उसी 
के साथ तुल्ता &ै ! सत्सद्ध से ही कोर वन मे जाकर डाकरूपना 
करने चाछे भी वारमीकिजी मरहर्पिदो गये, अत सत्सङ्ग को 
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चित्त की शुद्धि का मुत्य उपाय समनः चाहिष, मीर इद से 
वचना चादि । पथोकि उल से चित्त अशुद्ध दो जाता है । 
( ४७ ) धरश्न--क्या चित्त को शुद्धिका सीस्मौ कोई उपाय हे? 
उ०-र्ह, परोपकार या दूससें पर द्या करते सेभी चित्त 
शुद्ध हो जाता है । दयादुचित्त मनुष्य ही दूस का मा करते 
ह । असल में चित्त-शुद्धि का “दया सुल्य खाधन ह । जो मनुष्यः 
शरीर पाकर उपकार नहीं करता, चद पशु मी गया चीता है। 
शवर ने मयुप्य शारीर परोपकार के ल्य ही दिया ह । शासो मे 
हिला है. श्वन्‌ सौर शराणों से परोपक्तार करना चादिवे , पयि 
परतेपकार के बरावर सौ यलो फा भी पुण्य नदी है । जो पयो. 
यकारटीन है, उख का जीना चथा दै! जानवो का चमडा भी 
पराये काम ता ई । अपने किय कौन नदीं जीता जो पराये 
दिये जीता ₹ चदीजीता दै। चर्च अपने दिये फल नहीं देत, निर्या 
अपते छि नदीं वहती, शेषजी ने पृथ्यी परोपकार फे चि दही 
अपने चिर पर धर रक्सी है 1 भगवान्‌ प्ण पराये कापर येही 
सारथी यते थे! खन्त छग परोपकार के चियि ही शरीर धारण 
रते र , मत मलुष्यका सू से चडा कततेन्य परोपकार या दया 
करना है। इस से चित्त शुदुध षो जाता है खीर शुद्ध चित्त, ५ 
परमत्माकेद्शनष्टोजतेै। ~ `. ह 
( ४८ ) क्ञानवान को नजर मेँ सय मे एक ही भाता दः 
तो किर श्ानी खये साथ लान-पानादि क्यों नदीं कर्ता ? 
उ०-क्षानीदो तरदफेदोतेदै। ˆ ` 
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` (४६) (क) जोवनमुङ, निन्दे भयनीदेदको भौ सु व नही होतो] 
पे राजा जनक छी तरद्‌ विदद शीर सजगर घत्तिवाक ते 
६। वेन किसी से भिक्षा मांगते भौरन की जति ह} अगर 
, कोई उन लिखा देता दै, तो लाते है , का जल पिला देता है, 
नोजठपीकल्तेषहै। कोई धूप में पिडा देता है, सो वहीं सै सहते 
भीर कोर वर्प म पटक देता दै, तो ची पडे रहत हे 1 उन धूर, 
खया मौर चर्पा खय खमन दै 1 वह मल्माननद्‌ तै दूपे स्दते द । 
उन को जगत्‌नीं दौपता। उन्रै सर्वत्र मारमा षौ आत्मा दीखता 
है} उनकी नजर न को ब्राह्मण ह यस्न मगौ चमार, 
उनको तो आत्मा ही आदम दलता है , अत उने सद तें व्राह्मण 
भनड़लदेतोचेक्ाद्धो, भमो न्न डल्दैतो चैना षहो, उनको 
दोप नदीं खगता । दोप न्दे कमता है, जिद वर्णाधम-धर्म का 
खान होना है}! वह तो सय. तर्द निर्दोप ई । येदादिक शास्नों 
कौ सज्ञा मी उन पर नही चती, क्योकि वहतो प्रद्रूप ह भीर 
माने सुख मेँ इूच रदे ₹। रेते महापुर जौबन्सुकत ह । 

(ल } दूसरे ध्रकार दै क्षानियों की निन्ती आचार्य-कोटि मेँ 
दै। वे भी खय प्राणियों ते पक दी भ्नात्मा दैपते ई दसी से वे 
किसी से सग-द्वप नही रलते , परल्यु पे सवतत न्व दाते । वै 
द्धी चमार सीर व्रद्यणसय का मूढा नहं पते, क्योकि उन्हे घण 
पम-धर्म फा क्षान ट] सव तसह केव्यवहार मौर वर्णाश्रम-यमं का 
तमभ्ब्नैवारा यदि सवे खाथ तावे पौरेण, सो उक्ते दोध देगा 

7 पागरखो कौ तर्द हीता 2, जिषे कया कसना चहिये सौर कपा 
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न करना चादिये, ष्या विधि है ओर क्या निपेध दहै, इन वातो का 
षान नष दता, उसे दोप नदीं लगता! खव किसीसे समान वर्ताव 
करने या हर किसी कै साथ घने-पीने से कोर क्षानी नदींहो 
सकता 1 अगर देखा होता, ती भगी चमार, जो सव का जूटा छते , 
है, क्ञानी कष्टलाते । श्ञानी वही है, जिसमें राग-देष थादि नहीं हँ 
तथा जौ आत्मानन्द्‌ से आनन्दित है, पर जिसमे रागये जी 
विपय-भोगौं में मनन्द्‌ मानता है चद क्षानी नदी--अक्ञान है । 

' पाप-पुण्य उसे लगते रै, जिसे क्ञान होता है । चालकको धमे 
सधम मीर पुण्यपाप का ज्ञान नदीं होता, दसी से उसे पाप पुण्य 
नहीं रगे । वाल्क को आचार की कषान नहीं हीता । वह ऊपर 
मह से सोरी पाता जाता है भीर नीचेसे मल मूत्र त्याग करता 
जाता है । छोगोको उसन्की इल क्रिया पर ग्लानि नही होती । इसी 
तरह जीवन्मुक्त को पाप पुण्य नही लगते, वह चादेजो करः 
क्योकि उसे कषान दी नदी । उसके भे-वुरे कामों को देकर कोई 
उसे भला-वुरा भी नयी कहता । किन्तु माचाय्यै-कोरि केः कानी 
यदि मास मदिरा सेवन करे, हर किसी का जूटा घार्य, पर खी 
गमन करे, तो उन्हँ पाप जसूर ठमेगा, षरयोकरि उन्हे सव तरह का 
श्ञान होता है ओर छोग ,भी उनसे श्रुणा करते है । आचाय्य- 
कोरिमे वही कानी है, जो उन कामो को नही करता, जिनकी 
शाखे मे मनाही ह ओर उन कामों को करता है, जिनकी शल ` 
में आका दै} -किन्तु जिन कामोंको करता रै, 
होकर अनासक्ता से श्रेष्ट आचारः फे लिये करता 


( ४६१ ) 


निषिद्ध मौर विदित दोनों कम नदीं करता , यानी जिनको शाखं 
मे आज्ञा है ओर जिनकी मनादही ई दोनो ही प्रकारके फाम नहीं 
करता, फैवख आल्मचिन्तन ही करना हे, वह भाचाय्ये-रोरिैं है । 
*" (५० ) भुक्त किसे कहते हे ? 

उ०-जिख पुख्य का मोक्ष मे मभिपन हे, देदाद्िकतो मे मना 
टे; चह न योगर ौसनक्षानी ,पर्जो न किसी फौ निन्द्‌ 

करता ए ओर न स्तुति , न किक्लोको देता भीरन किक्ोसे 
केता; ओ सरै राग-रदित दै, यानी जिते क्सिभो पदार्ध-- 
खी-पुच् घन जायदाद्‌ प्रभृति से राग नदी - किसी मँ भी ममता 
नही --वही सुत है। जिलका मन अपने तर्द चाहनेवाली स्री 
फो सामने देलकर अथवा मीत को सामने देल करः भो व्दुख 


नहीं दता, वदी सुक है । ४ 

( ५१) ्र०--क्षया आतमा उच्च सौर नीय नदी ता? 

उ०.-आचस्मां मँ पवित्रता मीर नीचता नदी। एकूदी आत्मा 
द्गस नोच खय शसते अं ६ । शरीरके यण-दोषो से बह शुण-दोप- 
घा नदीं दता । एक ष्टौ माकि मन्दिरमे भीर, पपनेर्मे 
मी है, अगी-चमारफे वये मंभी ६, उत्तमोत्तम मूत्तियों में भो 
है, मदमूज की वद्िथो मँ भौ दै; परन्तु भर्तिं खम ष्ठन फे 
कारण, उसका उपाधियों से छोई खन्य नहो; चह युरो-भल 
उपाियो के कारण युर मलय मो नदीं एता । यदो चात अरमा 
दे सम्बन्ध त्रं £ । आदमा सो भाक सेमोदखस्मह्‌, मतः षं 


असंग मीर निर्खेप ६ । 


( ४६२ ) 
` ( षर) ध्र संसार में कितने प्रकारः कै मदुष्य है भीर उनगे 

से कौनसे परमात्मा कै दशन करते ह? ˆ - 

उ०--ससार में तीन तरह के मचुप्य है -( ९) कपण ओरं 
आलसी, ( २ ) विवय-भोगी, ( ३ ) उदार मीर उद्योगी ।, इन मै 
से पठे प्रकार के कञ्स ओर भाखस्ी तो कभी परमात्मा तक 
परहुच दी नदीं सकते , प््योकि वद्‌ दाथों से दान नहीं करते ओर ' 
चैयं से भदात्मार्भो तक नदीं पटटचते । दूसरे प्रकारकै--चिपय-भौगी 
अन्धे ह 1 उन्हे न परमाथं दीलता है अर न परमेष्वर, इसलिये चह 
परमेण्वर का भजन-पूजन नदीं करः खकते । तीसरे प्रकार कै खोम 
उद्योगी भीर दाता रई । 2 हाथों से दान करते भीर पैरों से चख 
करः मदात्मा की सेवा में परह जाते है - अत सत्स कै कारण 
उन्दै ञान हो जाता है । उन का अन्तकरण शुद्ध दौ जाता है, 
इसलिये चह परमेप्वर कैः दशन पते है । 

जो पुर्प रात-दिन स्री-पुरचो की सेवा मे खगे रहते 2 रात 
दिन उनके ही सुषख-चैन की फिक्र रखते है, वह करभौ सत्घद्धः 
नही करते , इसलिये वह ल्री-पु्ो की पक्र करते-करते ही 
मर जाति & मर फिर जन्म देते खीर मरते हैः । उनकी मोक्ष नदी 
होती । 

जो, पुख्प येद्‌-शास्मो म टिसे हुए करम करते र्ते हई, वह्‌ कमी 
यात्मा का पयार भी नही , करते , वह कमं करते-करे द्यी भर 
जाते दे. उन की भी मोष नहीं होती! , , 

जो पुख्य वेदसो कौ परवा न कफे, मात्मविचार छोड 
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कर भीर किसी ओर ध्यान ही नदी देते, उन कों पश्मानन्द्‌ या 
मोक की पराति दती है! 
( ५३ ) प्रश्र-सय चेद शास्म का सार कष्या ह ? 
। उ०्~ ह्म सस्य है, जगत्‌ मिथ्या ई, जीव वबहमरूप है सीरः 
दसय कोई नद, यदी सव शानो फा सारतत्व २। 
( ५४) प्रश्न-प्राणी बन्धन से कव चूटता है? 
उ०-- जव मनुष्य इस वत को समम खेता रै कि; आत्मा 
असद, अकर्ता, अभोक्ता ओर चैतन्य खरूप है , तभी चदं यन्धनसे 
चट जाता है, अर्थात्‌ भप्त असली खवरूप का क्न दो जाना ही 
मुक्ति का हेतु है | 
( ५५ ) भ्र०--जीव अर ईयर का मेक कन दोता ह? 
उ०- जव अविच रौर माया त्याग दी जाती है, तय ईश्वर 
सौर जीव का जट हो जाता है 1 इन दोनों फे मेर में “मविया शीर 


1 


माया? बाधक ह | 
( ८६) प्र०--पर्मेश्यर कहाँ रहता ओर वह किस तरह 
मिलता है % 
नर रता ह । जव सक जीव उं 


उ०--परमेण्वर दसी काया 


या्टर सोजता किरता है, वद नट 


दख काया मँ ही सीजता ह त॑ वद ॥ 
पिताकीतरट पुत्रक्तो मोक्ष-रूपौ मान्‌ कटः देता ह्‌। सखम 
दृष्वर दसी काया में रदती ह, पर मुप छोग उसे काशी, दारका, 
र्मेण्र आदि भँ पोते फिरते ह्र! रेते समानी मटकते-मदकते 


शे भिर्वा, डेषिनि अजय वट्‌ उत्ते 
मिट जाता रै भौर ध्रसन हौकर 


( ४६४ ) 
मर जाते है ] पर ईश्वर नदीं मिखकता । वै रोग “छोरा बगल म 
दिहोस शदर म" बाली कहावत चरितार्थं करते है । 
( ५७ ) किनका अधिकार मोक्ष मेँ है भौर किनको कर्मा? 
उ०--जो पुरुप कमे करते हप भी अपते "तई करमो का करने 
चाद्धा सीर उनपे फर भोने घाटा नही मानते, अपने तई भसग 
भीर सच्िदान्द्‌ खरूप सममते है, वे ही क्नान लर मोक्ष फे सधि- 
कारीहै , किन्तु जे समम्प्ते हूः कि, दम दस कामको करते है थोर 
हमदी श्सखका फ मोग, उनका कम्मं अधिकार है, उनकी मोक्ष 
दो नदीं सकती , इसलिये भगवान्‌ ते कडा है-- कमं करो, पर 
निष्काम होकर करो, यानी फल-प्रासि की इच्छा से कमं मत 
करो 1 यदि कोर पुरुप इस विचार से ईश्वर-मजन करेगा कि, 
मुपे श्सके फर-खरूप राज्यसुख अर स्री पुत्रादि भिरे, तो उसे 
मरकर उन्म छेना होगा भौर चद शच्छिन फर उक्ते भोगने येगे । 
ठेकिन जो, विना किसी कामना को मन मं रक्ते, ईभ्वर-भजन 
करेगा, उसे फख भोगने को जन्म न छेना दोगा , यानौ उप्तको 
मोक्ष हौ जायगी ! 
(५८ ) जीव डरता र्यो ह ¢ 
उ०--जीव अज्ञाने से डरता है} वतव मेँ उदे किसीका 
भय नद्यं । जव मन किसी दूसरे कौ कल्पना करता है, तमी उक्ष 
भय खगता ह । भर मे, एव अपते मात्मा कै सिवा दुखा कोई 
है दी नदी, फिर डर भीर भय किखका ? असल में खव आफतों 
की जड यष्ट मन ह } वास्तव मे न चन्धन है न मोक्ष ] वन्धन सीर 
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मोष मगरे सद्रुल्प माच ह । मनर शान्त होने पर वे शान्त दो जाते 
ह| चित तरद वद्या अपनी ही परछी से डरना ह , उसी 
तेरह यदह जीव यपने सकल्पं से डरता है 1 
( ५६.) प्र०--क्या यारा सचमुच भयर मीर अमर हं ? 

उ०--वैणङ आत्मा अनादि, अज्ञर ओर थमर है । यह जीय 
ननान दे कारण अपने अजर यमर आत्मा में जन्म मौर मरण 
आदि मानता ?। जर शते किसी सत्पुरुप का उपदेश मिखता 
है, चय इसे होण होता द । उस्तं खमय यद अपने तद अजर ओर 
अमर सममकर, जन्म-मरणसे रहित टी जाता ह! जिख तरह पक 
वनिये को, गे घु छोटे फे जल से भायदस्त लेने परः यदा दास 
पून गिरतेका श्रम ही गया था , उती तरद जीय को अपने खरूप 
मँभ्रमद्ोर्टाहै। 

( ६० ) भ्र०--दइव जोव फो खुप कत पिना है? 

उ०--ज यद जीय अ्धारं मीर भमा को व्याग देता है। 
ज तक मनुष्य पै मन में “स जीर तु" का कग रहता है, जय 
तक उसखफी समता खी पुत्र शीर धर-मक्ान आदि में रदती है, 
तपय तक उसे सुख नदीं हीता । 

-८ ६९ ) प्रश्च-यद खखार जार अर महा मलिने, फिर 
` न्को इस की मोद-ममता मे वमर फंसे है £ इसे त्यागते स्यो नटी? 

उ०- जो डोग मोद-ममता भें फते है, उन्द मलिन चस्तोसे 
भी घृणा नहीं रोती ! जिस तस्द भङ्गीको मैखे देखने या उटान 
से नफरत नष होती, उसी तरड मोद-ममतर् पसे हण < - 
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( ४६६ ) 
स गृहष्यश्रम से भौ धृणा नही दोनी, ज सदागन्दसी का स्यान 
मर डु ख शोकका भरडार ह । कूदी गू पडा है, करीं चमन पड़ी र 
कहीं रहर पडा टै, कटी धक शीर पार पडा, कटी कोई सोता रै 
व्रोर कदी कौर दाय शाय करता ह । वजह यट टै कि, उनका खमा ' 
यही भडह्ीकी नरह वेसा ही हो जाता ह | उनका दिमाग गन्दा हौ 
जातः र} ध्रर-गरहस्यीकी मलिनता भौर गन्दगी श्रभ्रति उनके दिमाग 
मे समा जतत हे | कमारृ्वनिकौ दुर्गन्ध ससादयङि दिमागरम 
सम्रा जानी है । मोचीवाननेमी उदवु मोचियोङे मायेमें समा जाती 
। 
तास्प्यं यह है, जिन करै अन्त करण मोह यौर ममता से मेटे 
हो गये र, उनको गृदस्यी फे नाना प्रकारे दुख देषेकर भा 
गदस््थी मे घणा नहीं दोनी, किन्तु जिन मे अन्ते करण सत्त्न 
खे शु दो जाते ई, उन को गरदस्थी से नफरत होने टगती दै । 
उन्हे गृ्टस्थी जज्ञा मालूम रोती है। वाज चाज लोग येगार 
मे पकडे हों व्ली तरह गृदस्यी में फाम करते ह ओर अयदि) 
मौका पाते ह त्योद्दी छोड नागते ह । 
(६२ ) प्रभ~-गरदल्यी मे मी किते विष्चेप नदीं होता 
उ०--जिख में ममता नदी, उसे विश्षेप स्स्यों होने र्मा ? जो 
ममता त्यागकर गरहस्थीकैः काम करता हे, उसे विक्षेप नहीं होता। 
जिसे ससस विप्य-मोगोमे ममता नी, चह धरये रना दवा भी 
मुष द । लिख म ममता है, चह गृहत्यायी भी इलीदै। 
( ६ ) प्र्र--यन फ निरोध फै साधन क्या है १ | 


{ ९2६ऽ ) 


उ०~-वैरग्य ओर मभ्यासं | भयुष्य या देयना की प्रतिं या 
सूरज चन्द्रमा प्रभृति स अपने को प्यारे खगम हो उनमें मनका 
र्माकर मन काः निसेध करना चादिष । पटले मन को स्यू 
। पदा्यनिं गाना चाष ) जय मन स्थूले रूम टगता दे, त 
प्रीरे-धीरे अभ्यास से सष मेँ जाकर ठहर जाता ६! चिना स्थूलः 
पदा्यमे छे, सृतम मन ठग नदी सकता ! चिना मनक एक जगद 
तरर, परमानन्दे मि ष्टी नष्ट सक्ता! मत यह 2, मनये 
योने या ठटराने मे ही धर्म सुख है सीर उस कै इधर-उधर 
मटकानेरमे घोर दुद) मृि-पूजा इमो च्ििजाते कीगः 
थी, कि न्योग स्यू रिं का व्यान कर्ते-करते खष् आमा मै 
यन करे योग्य दहो जार ! जय स्थूल म्रत्तिं म ही मन न लगेगा, 
तव सु आत्मा मे कैसे खोमा ? भूगोल या ज्ुमगापिया पठन 
पाख पदे नका देम ह । नशा दैपते-देषतते फिर सरे पाड 
भौर देश, तथा नगरः शरमूति उनकी नजसमे जम जति है! नक्शा 
भामने न होते पर भी, सारा नका उनम अपने नैनो के सामे 
दरीलने खगता ट । उन्न तसह मूत्तिं परर तयान जमाने चलो का, 
पीर, अभ्यास सै, पिना मरि, यानं जमने खता ई। भुल्तिमे 
भगवान्‌ नदीं है, सृक्तिं साह्यो भयान जमराय का साधन मान ६।जो 
मृचि को रो भयरान्‌ मान कते दै, ये असानी ह} 

जो रोग का कस्ते ₹ मि, मूर्तिपूजा सै ईद दी मिर्ता, 
उन्हे महाकविं ॐ निश्चित यार्था चर ध्यान देना 
चाहिये -- 


[ष १ 


( १) ४ 
चिर को इष्के ङु से दमान हो गरा 
मे बुत-परत्तियौं से मुसदमान दो गया ॥१॥ 


म मूत्तिपूजा पारते-करते ईश्वर-भक्त छ गया । प्रतीक फै दारा 
ही मुभे दणप्रासि टरं । मुञ्चे असत्‌ से सत्‌ की प्राति हई । 


काये जाना भी तो बुनखानेसे होकर जादिद। 
दूर इस राह से अछ्ाह फा धर करु भी नदी ॥२्‌॥ 


भक्त महाशय 1 अगर कायै जनाष्टी चो जाओ, पर मन्दिर 
म्री कर भी पक राह उधर कौ जाती है ।` सच तो यह दहै, कि 
उख मागे से यलाह का घर कुछ भी दूर नहीं ६ । म्तिपूजा से भी 
देश-प्रा्ि भनायासर दहो जाती रै । 


तेरी सूरत को दैपता हे" मे । । 
उख की सूरत कफो देखत मैं ॥३॥ 


तेस सूरत मे मुखे वर की भाया दीपतीषहै ।, तेरा चेहर 
उख को खटिका वद्धिया नपूनाहै। , ˆ :-',- 

तेरी प्पूयघरती को देखकर मेय दिछ करजेसे निकटा पड़ता 
ह, तो वेरा गढ़ने वाला तो वु से मी वढकरः होगा , अत भते 
छोड, उस से ही प्रेम पयो न कर ? वहत से छोग ईश्वरकी शुद्रत 
छे नमूने या धरति शोभा देल-दैख कर सष्ये द्वभ्वर-भक्त वन 
गये है । 


( ४६६ ) 


| (२) 

( £ ) इयर सर्वे व्यापक दट्खाता है, पर घ दीप्ता क्यों 
नही ? उसे केसे दैप सकते ई ? 

उ०--टा, ह्वर सवत्र है । जमन, आस्मान, सूरज, चाद, समुद्र 
नदी, पशु, पश्ची अर मनुप्य सव मेँ ईष्वर रई । उसे देने फे स्थि 
उत्क रहो, उन छै ्रेम मेँ डू जाओ, वह दीखेगा । पर यह भी 
याद्‌ रक्सो, कि चरं इन चमडेकी आंखों से नङ द्येपता, चह क्षान 
कफो खों से दीखता ₹। 

महा कवि दाग कहते ६ - 


(-. 1 १.1 
यहा मीत्‌ वर्ह मी तू जमी तैरी फठक तेय । 
कही हमने पता पाया न हरमिज ध्ाजनक तेरा ॥ 


यदांमीतू ह मौर वदाभीतूहै। ये जमीन अस्मान सय तेरे 
ही ह । फिर भी नेय पना नद्यं मिखता । कद तेरी सन्येव्यापक़ता 
्ीतोतेरे गुम होने का कारण नटो? 
रिष मुश्ताक जट व-ये दीदार 1 
हमने माना नजर नहीं भाता ॥ 
उस कैः दशनो लिये श्च्दुक रहने की आयस्यफता द) यह 
दूसरी वात है कि, चह दिखाई न दे) 
। देप भर देश्चना ई जीक कि चद परदानमं । 
रद्ध तेजने दिल कते है दिषयई देता ॥ 


( ४७० ) 


अगर तू उस परदोनिशीन यार को सचमुच ही दैखना चाहता 
ह, तो उसे मानस चश्रुगों से देखने की कोशिश वर, व गोकि चम. 
चध्युखा से चद नहीं दीष्ठता ! 

ष्ण भगवान्‌ खय गीता में कते ई .-- 

विमूढा नादपस्यन्ति पश्यन्ति क्षानचक्षुपा” मूढ साभ ईश्वर फरो 
नहीं देख सक्ते । सफ वदी देल सक्ते है, जिनरे कषान नेत है 
यानी ईश्वर श्ानक्ी ओं से दीष्वता है, चमदेकी आंँसखीसि नदी 
दीषता | 

मद्ाकचि गाखिव क्ते ह ~ 


असले शहद्‌ शाद्ठिदो मशहृद्‌ एक ई। 
हरणं ह" फिर मुशादिवा द किस्त दिसावमे ॥ 


जवे देषने वाधा, द्र्य सौर दृर्णन एक ही है) जव सवम 
पक दपवर है , तव फिर किखक्ा दुर्शान किया जाय ? सारे ससार 
मे ब्रहम व्यापक दै भौर बद परं द ्, “सोऽद भाव" दिष्वाया रै ! 
ओर भी- 
कचरे में ददा दिखाई न दै अर ज्जुजव भें कुल । 
खेर ख्डकोंका हमा दीद्ये चीमा न ह्ा॥ ' 
दमे जिसने समुदको न देष घौर्यष्टि मे समष्टि को-तो षद 
शान-चथ्ु ही क्ष्या दुष ? आत्मसाक्षात्कार कोई खडकों का खेर थोटं 
ही है । धस में शुद्ध श्दैतवाद्‌ है , यानी जीव अर व्यं सद पक ष्टी 
ह सीर एक च्रह्य ै सिचा दूसरा भीर कोई नदी रै ! 


( > ) 
उस्ताद्र जक कहते ई -- 
दाना पिर्मन ह हरमे, स्तरा ह दस्य दम को । 


भाये है जुजतें नजर ङ्ध फा तमाशा हम कौ ॥ 


हम दनेमेटेर भीरवृँद्‌ मे ससुद्रव्खते ₹। हम व्य्टिमं 
नमि का तमास दैष्ठने चाके है , तद्ध-नजर नही है 1 
मदाकपि जौव्छ वहते है-- 
यह पद्ध मे ठे ह जीर वद शुमानी । 
चये फिरती भुम ो कदी-का-करटी हे ॥ 
वह्‌ ईभ्वर पल्टर-यगय मैं दैठा दै पर भ्रम-वण मैं उसे अर्दा 
नर्हा लोजता फिगता ह । 


॥ 


जटा के आर्षे दिखे का यार्न ह छदा । 
उस आरे में टम साररेगर फो देषते ट ॥ 


ससार फे दर्पण से दि का दर्पण अख्ग ₹ । दिल कैः दपण 
दम दुर्पण बनाने चाङे--्वर को दैपते ईह 1 
( ६६ ) ह्वर फी सेवा से क्या फत्ल मिट्ता दे ? 
महाफवि गारिदि कते ह -- 
तेरी यन्दानवाजी पत फिशवर यष्ठूफा दैती हे । 
जो तू मेरा जदा मेरा अरव भे अजम मेर ॥ 


्तेरौ सेवा निष्फख नर्टी जातौ ! तैय सेवाफरमे से खानों 


( ४७६५ ) 


चिखायतका राल्य मिरु जाता ह) अगर तू मेय दो जय,तो ससार 
मैरा, अरव मेरा अर अजम्‌ मेया | 

भतुष्य षो सेवा मे फु छम नदी, छाभ ह जगदीण कौ सेवा 
मे, उसकी रूपा होने से फिर कोई अभाव नहीं रदता। 

( ६७ ) ईश्वर कंसा है ? 

उ०--महाकचि दाग कते ह -- 


| 


सिफातो जात में यक्ता हे तृ पे वारिदे मुतखक। 
न कोई तेरा सानी है न कोई मुष्वस्क तेरा॥ 


हे नविध मेद्‌ न्य परमात्मा 1, तू अद्वितीय दै, तेरा, ओट 


नदी है भीरः कोई तेरा शरीक या साश्री भी नहीं है । 
( ६८ ) मचुष्य दैवताभं से कय वढ संयता है ? 


उ०--अगरः मनुष्य किस भी चीज की इच्छा न र्ये, उसमे 
मोह ममता ओौर वासना न दो , तो चह दैवताय से भी चढकर 
हीदे। 

उस्ताद्‌ जौक करते हं - #" ` 4 


र 


जिस इन्सां को सगे दुनिया न पाया | 
फरिष्ता उस्र का हमपाया न पाया ॥ 


जो मयुप्य लसार का कुत्ता नदी-संसार "का दास न्दी, वं 
देवतार्ज से चेढ कर्द ' ' । ४ 
हमारे यहां भी शुकटैवजी ने कहा है ~ 
1॥ 


( ४७ ) 


रोऽपि न खुपपी ताद्रष्ाद्र्मिशचुस्तु नि स्ह । 
कोऽन्य स्पादिह मसारेजिडोकी विभवे सति ॥ 


निस्पृह-इच्छरदित भिक्षु जैसा खुली है वैसा सुली इन्द भी 
नरह । जय तिखोकी का विभव होने पर भी, नि स्पृह भिखारी क 
नमान इन्द्र सुखी नदीं है, तय शीर कौन हौ सकता है ? अर्थात्‌ 
कामना--यामना-हीन भिखारी दैवराजसे भी वडा हे) 
( ६६ ) अगर अपने प्यारे नतेद्रार-स्री-पुत ्रशति मर जार्यै, 
नो क्यार न करना चादहिषै ? 
उऽ-वेशक , रञ्च या शोक मुतङटक न करना चाहिय)! ओ 
माया है, बह जायगा मीर अन्माहैसों मरेणा। एक दिनि समी 
स्रा हो जर्यगे । 
उस्ताद्‌ जीक कर्दते टै -- 
, कर शुदा फा फिस किस कीरश्चशटम ए जोक 
कि दीने वारेषैखय इपर से अनकरीच जुदा ॥ 
णे जीकः । किस किख की उुदारई-वियोग का-हम र करे । 
पवः दिने समी हम से जदा ठौ जर्यगे | 
भगवा श्रीरष्णमै भी कहा है -- 
` ‡ अशोच्यान्‌ न्वश्रोचस्त्व धकशषावादाश्च भापस । 
'गतीसूलगतासूष्च नाचुशोचन्ति परिडिता ॥ 
हे य्न ! ठम तो रेते छोगों कौ चिन्ता कर रदे दो, जिनकी 
चिन्ता नीं करनी चाद्ये } इस परः परिडर्तो की सी वतिं छारितै 


\ %७2 ) 


हो! पण्ड छाग जीन हुए आर मरे, हु ऋ शोक नही | 


करते । 
(७० ) कथा सवे द्ष्वर-प्रेमो या +व्य दरगे ्ञानी जति 
पातको नीं मानते ? । 
उ०--रेशक्र , जो पटच हष फकीर या महात्मा हई, जिन्दगै 
आत्म-ततको पादियादहै, वे मको पक ष्टी समभन ह, पे जात 
पात नदीं समते । ई्वर-त्रेमी को जाति से क्या मतलव 
उस्ताद जी कहते रै -- ८ | 


मतख्य न कफ सेटैन दसाम से ह काम। | 
दिलदेकेिषु सनम, तुञ्चे सवसे वरी ' ह्ण ॥ । 
ध्रमाधमं से अर फोई हमारा मम्बन्ध नदीं 1 वतुमह से सम्बन्ध 
जोड कर, हम सचसे वरी हो गये। 
( ७९ ) जव सगर्मे एकी मात्मा है, सभी मेँ एक व्रह्मव्यापक 
हे, तवर किम से वैर मौर फिम से विरोध? 
उ०--पर हाथी तार मं जछ पीमे यया, उस ताङ कै निमरल 
जल मेँ अपनी ही परछाई कों दसरा हाथी सममः, घह उससे खडने 
ख्गा। वहाँ दूखरा हाथी न धा, पर उसे दथा भ्रम हुमा । बस 
इष्ी तरह ससार मे, हे मलुष्य ! सर्वत्र तूदी दूह, पर भ्रमसे 
त अपने तई द्री . दुसरा समभ कर ठडता फिरता ह । उस्ताद 
जीकने भी छख रेखी ही बात कटी ह -- 
आप आारईन-ये दस्ती मे द तू सपना दरीफ। _ 
यनां यांषोनथा जो तेरे सुखादि टता ॥ 


( ४5५ ) 


संसारम तू युद अपना प्रतिढन्द्री वना हुभा है ! ससार एक 
भादा ह । जिस में तुके अपनी ही सूरत दीष्व रही है , परत 
समभ््ता हे क्रि, को दूसरा है! इसी भ्रम ॐ कारण, तु परेशान 
हे सदा र । अगर तुश्च यद भ्रप्र न होता, तो सलार मेँ तेरा जयाय 
न द्यत, त्‌ अद्रिनीय होता, यानी अगर तु खममः स्ताकि 
जगते समन महीमे ह, दूरा तो कोई नही है । इस भगस्या पर 
पचने सेव पूया सिद्ध दी जाता। 

( ७- ) मवुष्यका शोक-दु ख से क्त्‌ पीछा क न्ट सक्ता 
ह? 

उ9 -जय यह संसार की मोहमाया त्याग, एकमात्र ब्रह्म 
विचार मेँ छीन दो जाय । दैविये महाकवि नजीरमे ब्रह्मानन्द्‌ पर 
क्या सव चिता - 


( १ >) वह्यानन्द्‌ 
{---~------ 

ह भारिक आर मादर जदा य राड वजोरी है वाचा । 

नै रोना टै नै धोना है नै ददं मसीरी है बाया । 
दिनि रात बदर चदठे ह जीर रेश सफीरी है वाया । 

जो आंशिक रपसो जानै है यद भेद कच्छीरी ह घावा। 

हर आन हसती हर भान खुशी दर वक्त अमीरी ह चाया ॥ 

जद मारिक मत्तक कीर हुषः फिर कया दिर्गीरौ है याया ॥१॥ 

॥ इतिं शुभम्‌ ॥ 





( ४; ) 


विज्ञापन । 
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महाकवि गरालिव 1 . 

जिनका उदुभाषा फे सादित्य से थोडा भौ खावः वै मदा- 
कथि गाटिव कौ जानते ६ । महाकंविने उदू-मापा मेँ जो कु 
लिखा है, गनीमत है । उसी प्रतिभाशशाङी कविर सर्यपरिय काल्य 
को भावाशवं सहित हमने प्रकाशित क्रियादहै। यदी नदी, पुस्तक 
आदिन मदाकवि को जीवन-चरित्र भौर उनके कान्य कौ समा- 
लोचना भी विस्तकूप से की गई है । भिन्न-भिन्नभाषार्योके कान्या 
को पद कर जो छोग अपनी प्रतिभा भीर विचार -शक्ति को समुज्ज्वर 
करना चाहते है, उनसे हम इस पुस्तक के पदरनेके लिये जगरदस्त 
सिफारिश करते ई । मद्य प्रति पुस्तक ॥) भ्नैर डाक खसे £) 


उस्ताद जोक । 
जिन्होंने उषया फारसी पदी द, वेउस्ताद लोकसे भली-माति 
परिचित है । गापदेदली फ बादशाद वदादुर्ताहमे उस्ताद्‌ ये । 
उस्ताद्‌ जौ की कचिता में सरसता, भावों की स्वच्छता 
न्दो की उपयुक्त योजना सौर सपना आदि विदो सुण ये 1 - 
इन्दं शुणों फे कारण आपकी कचिता सर्वसाधारण में छव भच 


\ ४७७ , 


[5 


रित हुई । उदु मे जसी मुहाविरेदार कविता ऽस्ताद्‌ जक की 
होनी थी, वसी कम कविर्यो की होती धी) 

इ पुस्तक के आदिमे महाकवि फा जीवरन-चरित्र ह} घस 
धाद उनी क्पिताणं ह| कचिता्भोका अनुचाद्‌ भी सरल हिन्द 
दिया मया दै । शस पुप्तकर्मे कटिन शब्दोकि यर्थ भी हिखिगये है ¦ 
टिन्दीमे णेस पुष्कं कही प्रकाशित नहीं हई ड । मह्यकवि गानिव 
> वाद्‌ दमारेयहां चह दनो पुस्तक छपी ९ 1 छाई सफाई स््कीग- 
सुन्दर हे । दरपन योग्य हे ! दाम ए) इकः महसन वैकग 1) 


महाकवि दाग । 
यह्‌ उदू कदि-वदन-माला का तीम दाना है। दस्मं 
मदछकवि गायित भीर जीक क्ती नरह मदारूपि दागका जीदन- 
चरित्र कर उनकी उचमोत्तम कचिनाण् दिपा गई है। प्रत्येक 
कविता नीचे उसका सर हिन्दी-अन्वाद है} मदाकवि दाग 
की कचिता बटतही मजेदाग भीर सव किसी की समश्रमे अन/ 
योग्य ह! नमना मुखाहिजा कीजिये - 
सितम शी फरना जस्य दही स्मरमा। 
निगादे उद्फन कूमी च कलस्ना॥ 
वमद कसम ह हमारे सिरकी । 
हमर क में कमी न करना | 
उपा{-सद्या मनोमोदक २४४ सफोकिरि पुम्तक का दाम्‌ , ) 


डाक अहदुल पैरुग 


( ४७७८ , 


महाकवि नजीर। | 

महाकवि नजीर अकचराबादी आगरे ते सहने वाटे ये। भप 
रथम श्रेणी के विद्वन्‌ ओर पटे हु फक्तीर थे । माप की कविता- 
ओभे निराला ही मजा है । अपि की र्सीटी मीर भाव भय कवि 
ताभोको खो गङी-गदीपें गाते फिरते ह । आपने भगवान्‌ रुप्णमे 
वाठपन, रासखीटा, रुषिप्रणी-हरणदीला, काटीमदेन, यन्सीखीटा 
प्रभति पर भौ वड हौ मजेशर कवित्ताये स्थी) जसा नमूना 
देखिये 


(२) बाल लीला।& । 


यासो सुनो य दधि के दुध्या का बारपन । । 
ओर मधुपुरी नगर कै वसया का यारपन । त 
मोहन सखरूप नृत्य करेया का वाल्पन। ` 
चनं चन फै ग्वार गौं चरेया का वाटपन , 
रेखा था वारी फे वजया का वाखपन ॥ 
क्या-कया करहुं मै छृष्ण कन्दैया का वार्पन ॥ १ ॥ 
जादिर में खतं वो नन्द जसोदा फे आप थे। 
वरना घो आपी माई थे ओर आपी वप ये| 
परदे मेँ याख्पनफेये उनके मिप ये) 
जोतती-सरूप किप जिर सो यो अप ये। । 
, णेलाथा वस्यो के वेया का वाङूपन ॥ 
, षया-स्या के म कष्ण कर्हेयाका बारपन ) २॥ , 


¢^ 


। ( ४७६ ) 

मापने प्रेम-सग्यन्धो पटक शो ॐ सिवा “पे,» "मनुष्य, ` 
, “उचपन,* श्वुदापा ” “तेरी, "ससार मिश्या" वज्ञारानामा श्रभूनि 

पर मी डी ही मनोदर कचितार्यै लिली दे! आप की ब्रहमानन्द्‌ 
, भम्यन्धी कविना इसो पुस्तक फे ४९५सफे मे देखें । दख पुस्तयङे 
भकागिन नेक पदले शौकीन सापक्ती फवित्ता्म को नरस्ते धे । 
सय से यदे पुस्तक छौ है, धडा घड विक र्दी है । आप द्ये 
भव्य दे । दाम १) 
रिायत्त । 

'जो सेन दाग, जौक, गाटिय ओर नजोर-चारों पुस्तके एक 
नाय ममायेगे, उन ३॥ देन होगे । डाकमहसत १ पाई न देना 
पशा 


उपन्यास-सघ्राट्‌ 


हाजीबावा | 


सम्पादक 


भतपवं वाडसराय लाडं कजन महोदय । 


ठ सख्या ३५० चि्-सखष्व्या २४ 


यह रदस्य पूर्णं उपन्यास शादु. छप कर तेय्यार 


," 
टै1 उपन्यास नो जापते वहुतेरे देले होगे लेकिन हम दष 
साथ कटने ह कि रेखा णक भी उपन्यास धापने देखा न ५ 
ष्स की भाषा इननी आसान ह, कि वध्ये भी आासानीसे 
सक्ते हे । आदमी कोसी गमगीनं क्यो न छे , कौर पिन 
गम्भीर स्योन हो , दन उपन्यासे को दो-चार सतरे पडते ष्टी म, 
गमगीनी खर गम्भीरता भाग जातो है" मुहरमी सूरत भी! 
हसी के छोरन कृतर हो जाती है। इस उपन्यास ' का विय 
दी रोचरु भोर गिष्लाप्रढ दै। थोडा पटते ही मलों ओर 8 
से चिमर जाता ह} जवतक यदह उपन्यास समाप्त नरी दता, 
तक सपने पदनेवालोंका खाना, पीना शरीर सोना भुद्ाये रहता" 

भारत कौ खारगीरी करने मे परे लाई कञ्जननेदृसे ख 
दिते कर यृगेप मँ यडा नाम पाया था | इसकी स्वृयसूरती चा 
मकान की शोभा उदाने लायक है| सत्र मिखा-कर, दस्मे चो, 
हाफटोन तस्वीर दी गई है । हर तस्वीर रेखी है, कि दैषियं 
देप दही रहिये! मोरे कागज पर बद्धे ही साफ मक्र मे प 
छापी गयी है । रगमी चमचमाती, जिल्द ह । संकटों पृष्ठकः, 
मोटे उपन्यास का दाम लिफ सादे तीन यपे । वे-जिष्द फे 


1 


म्पये { डाक मदसू दस्र अने । ४ 
ह 


= 1 ॥ 


पता---हरिदास पण्ड कम्पनी, 
- २०२, रिखन रोड, ककष: 


न ६ 


~~ 


॥१ 


